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अमाण- पत्र 


सहर्ष प्रमाणित किया जाता है कि, श्रीमती बेबी सचान आत्मजा श्री राम बाबू 
सचान ने हम दोनों के निर्देशन में 'धर्मवीर भारती के साहित्य में जीवन मूल्य” विषय 
पर पी-एच0डी0 उपाधि के लिये बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी के नियमों का पालन 
करते हुये दो सौ दिनों से अधिक तक अपना शोध कार्य सम्पन्न किया है। 


वृत्ति सारग्रही एवं दृष्टि अन्वेषी रही है। इन्होंने बड़ी लगन, परिश्रम 
एवं रूचि के साथ अपने अभिप्रेत कार्य को पूर्ण किया है। हमारी दृष्टि में यह शोध 


तथा साहित्यिक अभिव्यक्ति एवं प्रस्तुति में उत्तम है। 


अतः निरीक्षण के पश्चात इनकी सफलता की कामना करते हुए, इस 





'मूल्यांकन' हेतु विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने की संस्तुति करते हैं। 


डॉ0 राकेश शुक्ल 
शोध निर्देशक 
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.  मुल्यबोध : विविध दृष्टिकोण 
. नैतिकता और मूल्य बोध 


6. समकालीनता बोध्य और मूल्य चर्चा 


2 
3. मुल्य : सांस्कृतिक अवध्यारणा 
4 
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7. जीवन मूल्य और मानवतावादी चेतना 

8. मुल्यांक-पुनर्मुल्‍यांकन 

9. जीवन मूल्यों का प्रयोजन 

।0. सामाजिक यथार्थ और मानव मूल्य 

।।. शाश्वत जीवन मूल्य एवं समकालीन जीवन मुल्य 


अध्याय-दो : धछघर्मवीर भारती की जीवन- दृष्टि . 50-77 
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[.. भारती का जीवन बोध और मुल्य दृष्टि 
2... मानव मूल्य और अन्तःसंघर्ण 

3. सामाजिक पृष्ठभूमि और भारती 

4. राजनैतिक प्रष्ठभूमि और भारती 

5. आर्थिक पृष्ठभूमि और भारती 

6. सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भारती 
दार्शनिक पृष्ठभूमि और भारती 
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6. अंध्या युग : वैयक्तिक मुल्य और सामाजिक मूल्यों का टकराव 


7.  कनुप्रिया : अस्तित्ववादी चिन्तन और संवेदनात्मक मूल्य 
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|. यथार्थ बोध के कहानीकार भारती 
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भारती के उपन्यास : जीवन मुल्य ।53-॥70 


|. गुनाहों का देवता : आदर्शोन्मुछख यथार्थवाद और 
मूल्यों का विघटन 
2. सूरज का सातवाँ घोड़ा : जीवन के प्रति अदम्य निष्ठा 


भारती के निबन्ध एकांकी एबं संस्मरण साहित्य में जीवन मुल्य ॥7-99 
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।. भारती के निबन्धों में मूल्य चेतना सम्बन्धी विचार क्‍ 
2. नदी प्यासी थी (एकांकी संग्रह) : मनोवैज्ञानिक चिन्तन 
भारती के संस्मरणों में उनकी मूल्य दृष्टि 
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भारती का समीक्षा साहित्य और जीवन मुल्य 
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2. सामाजिक मूल्य चेतना 
3. आर्थिक मुल्य चेतना 


4. सॉंस्कृतिक मूल्य चेतना 
5. पौराणिक मुल्य चेतना 
6. राजनैतिक मूल्य चेतना 


साहित्यिक मूल्य चेतना 
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0. भारती की समीक्षा : जीवन दृष्टि के आलोक में 


उपसंहार 
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2... निष्कर्ष 


सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 


जेजेजजज जज 
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डॉ0 धर्मवीर भारती स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी साहित्य के अग्रगण्य साहित्यकारों में से एक 
हैं। आप नयी कविता के प्रतिस्थापित कवि के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ चिन्तक, शीर्षस्थ 
नाटककार, प्रमुछ कथाकार, सफल निबन्धकार एवं विशिष्ट समीक्षक हैं। साहित्य की इतनी 
विधाओं में एक साथ इतनी सफलता प्राप्त करने वाले डॉ0 ध्यमवीर भारती कदाचित्‌ एकमात्र ऐसे 
साहित्यकार हैं। 


कविता के क्षेत्र में धर्मवीर भारती की कुछ कृतियाँ जैसे- अन्ध्यायुग और कनुप्रिया 
चिन्तन के नये आयाम प्रस्तुत करती हुई मील का पत्थर सिद्ध हुयी हैं। भारती जी का काव्य 
परानी जीर्ण-शीर्ण मान्यताओं को ढहाने का प्रयत्न करता है क्योंकि परम्परागत बासी मूल्यों 
को नवीन जीवन दृष्टि और अभिव्यंजना शैली की आवश्यकता है। 


आज का युग समस्याओं और संकट का युग है। इस युग में यदि एक ओर मनुष्य ने 
अपना तीव्र भौतिक विकास किया है तो दूसरी ओर नैतिक मूल्यों पर मैड़रा रहा खातरा उसको 
चिन्ता का विषय है। वस्तुतः दो प्रकार के जीवन मूल्य हुआ करते हैं - (।) शाश्वत जीवन 


मूल्य (2) समकालीन जीवन मूल्य । 

शाश्वत जीवन मूल्य जैसे- सत्य, नीति, सदाचार और धर्म अदि सदैव अपरिवर्तित 
एवं कालजयी जीवन मूल्य हुआ करते हैं। 

जबकि समकालीन जीवन मूल्यों को सदैव देशकाल और परिस्थितियों के अनुसार 
बदलते रहने की आवश्यकता है क्‍योंकि यदि समकालीन मूल्य अपरिवर्तित रहेंगे तो समाज में 
जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । ही 

















साहित्यकार ध््मवीर भारती जीवनमूल्यों के श्रेष्ठ चिन्‍्तक रहें हैं इनकी प्रत्येक रचना 
और कृति में उनका अपना विशिष्ट मूल्यबोध्य दुष्टिगोचर हुआ है। अतः जीवनमूल्य या. 
मूल्यबोध् की दृष्टि से भारती का साहित्य विशिष्ट है। क्‍ द 


परास्नातक कक्षा के दौरान मैं नयी कविता और विशेषतः डॉ० ध्यमवीर भारती के 
काव्य से विशेष प्रभावित हुई। डॉ) भारती की जीवन द्वुष्टि उनके पूरे साहित्य में एक विशिष्ट 
मूल्य बोध्य से अनुप्राणित है। ऐसा मैंने उनके साहित्य के अध्ययन के दौरान अनुभव किया है। 
चूँकि जीवन मूल्य की दृष्टि से ध्मवीर भारती पर अभी तक कोई सर्वाग सम्पूर्ण प्रकाशित या 
अप्रकाशित शोध कार्य मुझे देखने को नहीं आया, अतः मेरे मन में "धर्मवीर भारती के साहित्य 
में जीवन मुल्य” शीर्णक पर शोध कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न हुई, इस प्रेरणा को और अधिक 
प्रोत्साहन तब बिला जब मेरे गुरुदेव डॉ0 राकेश शुक्ल, प्राध्यापक हिन्दी विभाग, 
आर0एस0जी0यू0 डिग्री कॉलेज, पुखरायाँ जो स्वयं हिन्दी नयी कविता एवं डॉ0 ध्यमवीर भारती 
साहित्य के मर्मज्ञ हैं, ने मुझे इस शीर्षक पर शोध्य कार्य अपने निर्देशन में करने की अनुमति दे 
दी। अस्तु उन्हीं के सुयोग्य निर्देशन में यह शोध्य कार्य सम्पन्न हो सका। 


मैं सर्वप्रथण अपने शोध्य निर्देशक एवं श्रद्धेय गुरुदेव डॉ0 राकेश शुक्ल के प्रति अपनी 
हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। उनके स्नेहपूर्ण आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से इस कार्य को 
सम्पन्न कर पायी हूँ। गुण उनके हैं और त्रुटियाँ मेरी हैं। व्यस्तताओं के बावजूद आपने मेरे 
प्रबन्ध का शब्द-शब्द पढ़ा है और प्रारम्भ से अन्त तक बहुमूल्य सुझाव देकर मार्ग की 
बाधाओं को दूर किया है, नहीं जानती, श्री एवं श्रीमती शुक्ल के इस ऋण से मैं कब उऋण हो 
पाऊंगी । का 


मैं इस शोध कार्य की सहनिर्देशिका विदुषी डॉ) नीलम मुकेश के प्रति भी हृदय से 
कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने मुझे अत्यन्त आत्मीयतापूर्वक सहयोग प्रदान किया। .._ 


मैं विद्वान साहित्यकार डॉ0 रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी, विद्वान प्राध्यापक डॉ0 रामलखन 
सचान के प्रति आदर व्यक्त करती हूँ जिनकी प्रेरणा तथा परामर्शों से मैंने सदैव लाभ उठाया। 











मैं पुस्तकालयाध्यक्ष श्री श्याम मोहन त्रिपाठी, श्री हृदयकान्त श्रीवास्तव एवं सह- 
पुस्तकालयाध्यक्ष श्री केदार द्विवेदी, श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती 
हूँ जिन्होंने सहदयतापूर्वक मुझे महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्धा कराई। 


मैं अपने पूज्य इष्टदेव एवं माता-पिता श्री रामबाबू सचान, श्रीमती सुरजा देवी के प्रति 
विनयावत्‌ हूँ। मैं अपने आदरणीय भाईयों अजीत सिंह, वीरेन्द्र सिंह, बसन्‍्त कुमार, मनोज कुमार, 
मुकेश बाबु, श्यामबाबु, विश्वजीत और अपनी भाभियों की, तथा बुआजी न हृदय से ऋणी हूँ, 
जिन्होंने मेरे इस कार्य में अपना हर सम्भव स्नेहिल सहयोग दिया। मैं बाबा स्व0 द्वारिका प्रसाद 
को याद करना भी अपना कर्तव्य समझती हूँ एवं अन्य सभी छोटों के प्रति स्नेह व्यक्त करती 


५» 


हू 


इस शोध्य कार्य के दौरान ही मेरा विवाह हो गया, किन्तु शोध्य कार्य में कोई बाध्या 
नहीं पड़ी। अस्तु अपनी माँ जी (सास), सहध्यमी श्री सुरजीत सिंह, बड़े भैया श्री दलजीत सिंह, श्री 
अनिल सिंह एवं अन्य सभी छोटे भाईयों के प्रति आदर व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। 
अपनी मित्रों कु0 रेनू गुप्ता, कु0 राखी, कु0 रंजना, कु0 कविता एवं कु0 शिल्पी के प्रति भी 
स्नेह व्यक्त करती हूँ जिनसे मुझे इस शोध्य कार्य में सहयोग मिलता रहा। 


टाइपिस्ट श्री रामचन्द्र वर्मा ने इस शोध्य प्रबन्ध के छपने में इतना समय और मन 


लगाया है अतः मैं उनकी भी आभारी हूँ। 


सुविधा की दृष्टि से इस "शोध- ग्रन्थ' को आठ अध्यायों में विभकत किया गया है। इस 
शोध ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में जीवन मूल्य : एक विश्लेषण के अन्‍्तर्गत- मूल्य : 
समाजशास्त्रीय अवधारणा, मुल्य : दार्शनिक अवध्यारणा, मुल्य : सॉस्कृतिक अवध्यारणा, मूल्यबोध : 


विविध दृष्टिकोण, नैतिकता और मूल्यबोध, समाकालीन बोध और मूल्य चर्चा, जीवनमूल्य और 


मानवतावादी चेतना, मुल्यांकन-पुनर्मूलल्‍्यांकन, जीवन मूल्यों का प्रयोजत, सामाजिक यथार्थ और मानव 


मूल्य तथा शाश्वत जीवन मूल्य एवं समकालीन जीवन मूल्यों पर विचार किया गया है। 

















(39) 


शोध ग्रन्थ के द्वितीय अध्याय में ध््मवीर भारती की जीवन-दृष्टि शीर्षक के अन्‍्तर्गत 
भारती का जीवन बोध और मूल्य दृष्टि, मानव मुल्य और अन्तःसंघर्ण, सामाजिक प्रष्ठभूमि और 
भारती, राजनैतिक पृष्ठभूमि और भारती, आर्थिक पृष्ठभूमि और भारती, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और 
. भारती तथा दार्शनिक पृष्ठभूमि और भारती के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है। 


शोध ग्रन्थ के तृतीय अध्याय में ध्मवीर भारती का काव्य साहित्य : मुल्य दृष्टि के 
अन्तर्गत भारती के काव्य का विकास, दूसरा सप्तक और कवि भारती, भारती के गीति-काव्य 
में जीवन मूल्य, ठण्डा लोहा”: प्रणयानुभूति और मूल्य दृष्टि, सात गीत वर्ण : मानव आस्था और 
मूल्य बोध, 'अंधायुग” : वैयक्तिक मूल्य और सामाजिक मूल्यों का टकराव, “कनुप्रिया” अस्तित्ववादी 


चिन्तन और संवेदनात्मक मुल्य के बिन्दुओं का अवलोकन किया गया है। 


शोध ग्रन्थ के चतुर्थ अध्याय में भारती का कहानी साहित्य : जीवन मूल्य शीर्षक के 
अन्तर्गत यथार्थवोध्य के कहानीकार भारती, आस्था-अनास्था के बीच मूल्य बोध, भारती की 
कहानियों का चिन्तन बोध्य, भारती की कहानियों का कथ्य एवं शिल्प पर प्रकाश डाला गया है। 


इसी प्रकार शोध ग्रन्थ के पंचम अध्याय में भारती के उपन्यास साहित्य : जीवन मूल्य 
के अन्तर्गत गुनाहों का देवता : आदर्शोन्‍्मुछा यथार्थवाद और मूल्यों का विघटन, सूरज का सातवाँ 


घोड़ा : जीवन के प्रति अदम्य निष्ठा उपन्यासों का अनुशीलन किया गया है। 


शोध ग्रन्थ के घष्ठ अध्याय में भारती के निबन्ध एकांकी एवं संस्मरण साहित्य में 
जीवन मूल्य शीर्षक के अन्तर्गत भारती के निबन्धों में मूल्य चेतना सम्बन्धी विचार, नदी प्यासी 
थी, (एकांकी संग्रह) : मनोवैज्ञानिक चिन्तन तंथा भारती के संस्मरणों में उनकी मूल्य दृष्टि पर 


विचार किया गया है। 


शोध ग्रन्थ के सप्तम अध्याय में भारती का समीक्षा साहित्य और जीवन मूल्य शीर्षक 
के अन्तर्गत वैयक्तिक मुल्य चेतना, सामाजिक मुल्य चेतना, आर्थिक मूल्य चेतना, सांस्कृतिक मुल्य 
चेतना, पौराणिक मूल्य चेतना, राजनैतिक मूल्य चेतना, साहित्यिक मूल्य चेतना, दार्शनिक मूल्य 
चेतना, मनोवैज्ञानिक मूल्य चेतना तथा भारती की समीक्षा पद्धति: जीवन दृष्टि के आलोक में 
महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार किया गया है। .._ ला क्‍ 





















इस शोध ग्रन्थ के अष्टम एवं अन्तिम अध्याय में 'उपसंहार' शीर्षक के अन्तर्गत मूल्यों 
के बदलाव की आवश्यकता एवं सम्भावनायें एवं निष्कर्ष निकाले गये हैं तथा उपलब्धियों पर 
प्रकाश डाला गया है। 


डॉ0 धर्मवीर भारती हिन्दी साहित्य के एक महान साहित्यकार हैं अ्स्तु ऐसे 
साहित्यकार के साहित्य पर विद्वान लोग ही कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मैं तो एक अल्पज्ञ 
पाठिका भर हूँ अस्तु मुझमें इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं इस महान विषय पर कुछ निष्कर्ष निकाल 


सके। 


इस शोध कार्य में मैं अपनी मौलिकता का दावा किंचित नहीं करती हूँ, विद्वान समीक्षक 
मेरी इस विवशता को समझते हुए क्षमा करेंगे तथा मुझे प्रोत्साहित करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। 


विनीता, 


बैनी सात 


दिनांक: ०[- |2०-2००>- (श्रीमती बेबी सचान) 
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जीवन मुल्य : एक विश्लेषण 


न्‍अममा/मकाा »पय्ावलक.स्‍माकक 2अमफल्‍ाथकत आकाई (काका वेलकपि मिड कमममस्‍कफ+ '९फामाममम+, ३५३०७७.७8/१, 0४७०8, प्रमाण), ध.७आक००आ स्‍रजपाभाा ७>+०प मी, 3०अे+०भनात फतकमाकराक, 


मूल्य : समाजशास्त्रीय अवध्यारणा 
मूल्य : दार्शनिक अवधारणा 
मूल्य : सांस्कृतिक अवध्यारणा 
मूल्यबोध्य : विविध दृष्टिकोण 





) 
) 
) 
) 
5) नैतिकता और मुल्य बोध 
) समकालीनता बोध्य और मूल्य चर्चा 
) जीवन मुल्य और मानवतावादी चेतना 
) मृल्यांकन- पुनमृल्यांकन 
) जीवन मूल्यों का प्रयोजन 
।0) सामाजिक यथार्थ और मानव मुल्य 


शाश्वत जीवन मुल्य एवं समकालीन जीवन मूल्य 





जीवन मुल्य : एक विश्लेषण : 
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जीवन' के कोशगत अर्थ निम्न प्रकार हैं। यों तो "यह शब्द संस्कृत का 
पर्लिलंग शब्द है जिसका अर्थ है - जीवन, जीता रहना, प्राण धारण, जीवित दशा, जीवन का 
आधार रूप वस्तु।" 





एक अन्य कोश के अनुसार "जीवन वह स्वाभाविक धर्म है जो कि वनस्पति, प्राणी और 
मनुष्य में समान रूप से मिलता है तथा अन्य वस्तुओं से अलग भी करता है।" 


दोनों कोशों के अर्थ देखने के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ण पर पहुँचते हैं कि मनुष्य एवं 
मनुष्येत्तर प्राणियों के जन्म-मृत्यु के बीच घटित होने वाले स्वाभाविक ध्म को जीवन कहते हैं 
जो निर्जीवों से उनकी सत्ता को अलग करता है। 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने जीवन को प्रगति पथ पर चलने के लिये प्रेरित करते हुये कहा है कि क्‍ 
“जीवन को ठीक उसी प्रकार समय-पथ पर चलने देना चाहिये। जिस प्रकार वनस्पतियों पर ओस 
बिन्द पलकते हैं।"“ 





उपर्युक्त उद्धण का आशय यह है कि शाश्वत एवं समकालीन जीवन मूल्य वह हैं जो 
जीवन को आनन्द से पूर्ण बनाते हैं क्योंकि जिस प्रकार ओस बिन्द्र के पड़ने से वनस्पति पृष्ट एवं 
तुष्ट होती है उसी प्रकार जीवन मूल्यों को अपनाकर व्यक्ति अपना जीवन पृष्ट एवं तुष्ट बना 
सकता है। क्‍ 


'मूल्य' बीसरवीं शताब्दी का कदाचित्‌ सर्वाधिक बहुचर्चित शब्द हैं यदि हम विभिन्‍न 
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कोशों पर दृष्टिपात करें तो मुल्य का अर्थ इस प्रकार है- 
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।... वृहत हिन्दी कोश, सं0 कालिका प्रसाद, राजबललभ सहाय, मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव,पृ0 425 
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े " 'मुल्य' शब्द संस्कृत की 'मूल' ध्यातु में 'यत' प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ 
ं कीमत, मजदूरी आदि होता है।"' 


वस्तुत: " 'मुल्य' शब्द अंग्रेजी भाषा के ( ए३70७० ) शब्द का पर्याय है। लैटिन भाषा 
(ए७7७८७ ) शब्द से (ए47०७ ) शब्द का निर्माण हुआ है। ( ए७०४७ ) का अर्थ है- 
सुन्दर या उत्तम। जो कुछ उत्तम है और इच्छित है वही ( ए०0० ) या मूल्य है।"* 


वृहत हिन्दी कोश के अनुसार- "मूल्य संस्कृत भाषा का शब्द है,जो विशेषण के रुप 
में उन्मूलन के योग्य, खरीदने योग्य, जो मूल में हो के अर्थ में प्रयोग किया जाता है किन्तु जब यह 
पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है तो वस्तु के बदले भें दिया जाने वाला धन, कीमत, दाम, वेतन, 
पारिश्रमिक, उपयोगिता, रचना के भीतर वर्तमान रहने वाला ऐसा उद्देश्य जो उसे किसी सामाजिक 
आदर्श, व्यक्तिगत उच्चता आदि से जोड़े।" 


हा हिन्दी विश्वकोश, ख््रण्ड-9 में “मूल्यों को भावात्मक -अभावात्मक और तटस्थ रूप में 
कु, स्वीकारा गया है।"“ 


"मुल्य वस्तुतः सामाजिक हैं जिसकी आध्वारशिला अर्थशास्त्र एवं राजनीति की प्रक्रिया में 


सुप्त है। ७ 


एक अन्य कोश के अनुसार- " 'मुल्य' शब्द के उपयोगिता, गुण, कीमत, भाव आदि संज्ञा 
के रूप में अर्थ बतलाये गये और क्रियात्मक संज्ञा के रूप में महत्व देना, आदर देना, कद्र करना, 
सम्मान देना आदि भी अर्थ होते हैं।"“ 
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|... संस्कृत. हिल्दी' कोश, वौमन शिवराम आण्टे, पृ0 842 

2.  हिन्ही कहानी में जीवन मूल्य# डॉ0. रमेशचंन्द्र लवानिया, पृ0 । रा 
3 वृहत हिन्दी कोश, सं० कालिका प्रसाद, राजबललभ सहाय, मुकुन्दीलाल श्रोवास्तव,पु0 9॥2 
4... हिन्दी विश्वकोश, खण्ड-9 द्रं0 हृदय नारायण मिश्र द 
5 हिन्दी साहित्य कोश, भाग-। प्र0 659 

6... मानक अंग्रेजी- हिन्दी कोश, सं0 सत्य प्रकाश और बलभद्र प्रसाद मिश्र 
























उपर्युक्त कोशों क। अवलोकन करने के पश्चात्‌ हमें ज्ञात होता है कि मूल्य संज्ञात्मक 
और क्रियात्मक दोनों अर्थी में प्रयुक्त होता है। वह संज्ञा के रूप में अमूर्त रहता है तो 
कभी-कभी किसी माध्यम द्वारा मूर्त भी हो जाता है। अमूर्त संज्ञा की दृष्टि से मूल्य शब्द कीमत 
अथवा शुभ या अच्छाई के रूप में प्रयुक्त होता है इसकी पुष्टि डिक्शनरी ऑफ फिलेंसफी भी 
करती है- 


“मूल्य का उपयोग संज्ञा और क्रिया दोनों प्रकार से होता है। वह संज्ञा रूप में अमूर्त 
रहता है, तो कभी-कभी किसी माध्यम द्वारा मूर्त भी हो जाता है। अमूर्त संज्ञा की दृष्टि से 
मूल्य शब्द' कीमत अथवा शुभ या अच्छाई के रूप में प्रयुक्त होता है।"' 


विभिन्‍न विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से मुल्य के स्वरूप को प्रस्तुत किया है। 
डॉ0 भरत कुमार कहते हैं कि - "मूल्य हमारी निजी अभिवृत्ति का वह कार्य है जो निसर्ग 
और मनुष्य के बीच होने वाले संघर्ण के परिणामस्वरूप शेष बचता है अर्थात जिसकी 
उपयोगिता एक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र अथवा विश्व के लिये उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण परिग्रहण 
है और साथ ही वह आस्तिकमय तथा निर्धारक प्रव॒त्ति भी है।"“ 


डॉ0 नगेन्द्र मूल्य का तात्पर्य समझाते हुए कहते हैं कि - "मनुष्य के कर्म अथवा 
भोग के फलितार्थ रूप में जिसका महत्व या मान होता है, सामान्यतः: उसे ही मूल्य कहते 
हर | ४४) 


एक अन्य स्थान पर वे मुल्य के लक्षण बताते हुए कहते हैं "मूल्य उस गुण या 
गुण-समवाय का नाम है जो किसी पदार्थ की, अपने लिये, प्रमाता के लिये अथवा अपने परिवेश 
के लिये सार्थवता का निर्धारण करता है। पदार्थ का गुण होने के कारण मूल्य की 
|. 68455 96 0 9४94 08०७४७ , 80 ,0€5०7७४७४ 7, एप्)९5 
2. स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी काव्य में जीवन मुल्य (खण्ड-प्रथम) > डॉ0 भरत कुमार सिंह, 
पृ0 23 क्‍ क्‍ 
भारतीय सौन्दर्यशास्त्र की भूमिका, डॉ0 नगेन्द्र, प्र० ।58 














सत्ता वस्तुपरक है किन्तु प्रमातृसापेक्ष होने के कारण वह व्यक्तिपरक है।"' 


जीवन मूल्यों की स्थापना के सन्दर्भ में विवेचन करते हुए डॉ0 लक्ष्मीकान्त वर्मा ने 
लिखा है - 


“अनुभूति और जीने की अधिकार वांछा को कलाकार (या क्‍ साधारण जन) किसी भी 
कर्मश्वृंखला के माध्यम से व्यक्त करने की चेष्टा करता है तो वहीं वह मानव-मूल्यों की 
स्थापना करता है।"“ 


डॉ0 रमेश देशमुछ की मान्यता है कि - " मानवी जीवन को मूल्यवान बनाने की 
क्षमता रखने वाले गुणों को जीवन मूल्य कहा जाता है। मूल्य शाश्वत व्यवहार हैं। इनका 


निर्माण मानव के साथ-साथ हुआ है। यदि इनका अन्त होगा तो सभ्यता के साथ-साथ मानवता 
भी समाप्त हो जायेगी |": 


इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जन्म से मृुत्य पर्यल्त होने वाले 
जिन संस्कारों के सहारे निरन्तर सत्य के समीप पहुँचने का मार्ग प्रशस्त होता है वे ही संस्कार 
जीवन मूल्य कहे जाते हैं। इस प्रकार सत्यता, दया, विनय जो दया का ही सार रूप है धैर्य, 
संतोष, समता, शील, ईमानदारी, एवं अनुशासन आदि ही जीवन मुल्य है, जो मानव के भौतिक 
एवं आध्यात्मिक उन्नयन दे आवश्यक होते हैं और मानव को प्रगतिशील मानवीय जीवन की 
सार्थकता को सिद्ध करते हैं। यदि साहित्यिक दृष्टि से विचार करें तो हम कह सकते हैं कि 
रचना के भीतर विद्यमान रहने वाला ऐसा उद्देश्य जो उसे किसी सामाजिक आदर्श, व्यक्तिगत 
उच्चता आदि से युक्त करता हो, उसे जीवन मूल्य कहते हैं। है 
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आधााा+ा॥ अधमकनकआकः कांप साकार ० अराकारे पकिककिकेआ, मजेकाकक १२॥/काक पफत_ंकामोक अपलमासाओं क्‍का/मासाका भधारापाा अमामाब्भ, _ धजरमााक' पहराककाए-+ अयामाफककका, 


3 भारतीय सौन्दर्यशास्त्र की भूमिका, डॉ0 नमगेन्द्र, प्ु० ।60 
28 लहर, सितम्बर 60, डॉ0 लक्ष्मीकान्त वर्मा, पृ0 44. 


3. आठवें दशक की हिन्दी कहानी में जीवन मूल्य, डॉ0 रमेश देशमुख, पृ0 9 
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मुल्य : समाजशास्त्रीय अवधारणा 


पररपपात शकाएकऑक बकेपापक पाइप बाप पपीपापादा जया पापा नायक विमाता:+(१ वेशाएआाटा+ वााा3४.० कमा; 2५४, चाप १अंन्‍्याजर+ प्यार फरपपकाक, 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसी कारण वह समाज तथा परिवार से मूल्य ग्रहण 


करता है। मूल्य सामाजिक विषय का अंग है क्योंकि जीवन मूल्यों का जितना सम्बन्ध व्यक्ति 
से है उतना समाज से भी। सामाजिक मूल्य ही मानव की उन अभिवृत्तियों, नीतियों आदि से 
सम्बन्धित होने के कारण ही समाज, राष्ट्र और मानवता की विस्तृत सीमा को गति प्रदान 
करते हैं। सामाजिक मूल्यों के लिये वैयक्तिक मूल्यों को त्यागना जरुरी होता हैं। क्योंकि व्यक्ति 
को समाज हित के लिए अपने वैयक्तिक स्वार्थों की बलि देनी पड़ती है। राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम, 
मानवता, अहिंसा, दया, त्याग, क्रान्ति और समन्वय की भावना आदि से उत्पन्न मूल्य 


समाजशास्त्री हैं। समाजशास्त्र के विभिन्‍न विद्वानों ने सामाजिक दृष्टि से मुल्यों पर विचार 


किया है। 


मैकाइवर तथा पेज के अनुसार- "समाज प्रचलनों और प्रणालियों की सत्ता और 


पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों और श्रेणियों की, मानव व्यवहार के नियन्त्रणों की और 


स्वतन्त्रताओं की व्यवस्था है।” 


डॉ) बेवर के शब्दों में- "सर्वोच्च मुल्य तो अभी भी सर्वोच्च ही हैं और उनके 
सम्बन्ध में चुनाव के लिये सावधानी और उत्तरदायित्व की आवश्यकता है।" एक अन्य विद्वान 
... मूल्य की समाजशास्त्रीय अवधारणा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि - "मूल्यों के विकास 


_ के लिये सामुहिक प्रयत्न की आवश्यकता होती हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार मानवीय प्रकृति 


और समाज मनुष्य को मूल्य शोध्यी प्राणी बनाने के लिये उत्तरदायी हैं। सामाजिक जीवन में 


मानव की इच्छाओं, आदतों और अभिरूचियों का इस प्रकार रूपान्तरण हो जाता है कि दूरूथ 


मूल्य उत्प्रेरित होते हैं।" 


अलदााा# आाप्ादभा। आपायाक्ा संेआाधंत गंमआमाज धदताजाता प्रभाा्ा भोप़काशा अंयाााफाभ पका पंकंभाफक आदमल:3 बफाकमाम पकमा३+ पवलानतक पादामफ्राक प्रकार, मादक 'उलााप्राकक फैकांअकाक आधापकाआर अटल्‍भाभाक समशकाआक प्रमंभगइक बताओ सकता आपकपा+ पमामस्क अमशाााभा रक्रााआ॥ अंक भ्रमातका» वममवानापा अजव्ाथम भााआामभाक बंगमालरक! भ्रधााल ७१३१०७ 'भतपोध्भा७ भपाकमरक शयामभ्का साधक, उरलालमग्क' वारकलमम नाक भारारन-++ देह »09७ भामाा ७ परा्रत॥+ ७७असक- क्रम ापकक+ भतमाात, 


निराला काव्य में मानव-मुल्य और दर्शन, देवेन्द्र नाथ त्रिवेदी, पृ० 25-26 
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उपर्युक्त विद्वानों के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि समाज में प्रचलनों और 
प्रणालियों की सत्ता सर्वोच्च है इसलिये मानवीय प्रकृति और समाज में मनुष्य को मूल्यों के 
सम्बन्ध में चुनाव करते समय सावध्यानी और उत्तरदायित्व की आवश्यकता है। क्‍योंकि मुल 
का विकास पूर्णतः समाजाभिमुखः है चूँकि व्यक्तियों का सुख-दुःखा का उदात्तीकरण ही 
समाज के अन्तर्गत आता है। मूल्यों का विस्तार समाज के ही कारण सम्भव है इस तत्व को 
स्वीकार करते हुए डॉ) भरत कुमार कहते हैं कि - "समाजशास्त्र जीवन मूल्यों का अध्ययन 
उदात्त रूप से करता है। मूल्यों का समाजशास्त्र समाज की आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक एवं 
दार्शनिक स्थिति पर निर्भर रहता है। यह शास्त्र सामाजिक वर्तन द्वारा व्यक्ति तक के 
निकण निकालता है। इन निकषों से सामाजिक मुल्यों का विवेचन होता है।"' क्‍ 


पाश्चात्य विद्वान भी इस तत्व को स्वीकारते हैं - 


"सामाजिक दृष्टि से मुल्यों को उस निकण पर परखा जाता है जिसके द्वारा समुदाय 
या समाज व्यक्तियों, पद्धतियों, उपलब्धियों तथा अन्य उद्देश्यों का निर्णय करता है।"“ 


उपर्युक्त कथनों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि समाज की संरचना, आर्थिक, 

मानसिक, राजनैतिक, दार्शनिक आदि की उपलब्धियों द्वारा होती है जिसे अपनाकर समाज अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इसको प्राप्त करने के लिये प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा में 
नैतिक तत्वों को सम्मिलित किया जाय क्योंकि नैतिकता और सामाजिकता दोनों एक दूसरे के 
पूरक हैं क्योंकि नैतिक मूल्यों और आदर्शों को ग्रहण कर समाज में ही समुद्ध और विकसित 
होते हैं। नैतिक मुल्यों में आदर्श का तत्व रहता है जो उचित अनुचित का विचार करता है। 


_समहरालजज/ पतफाराव ५. 'शसावामा८ 22: मरकालबा58 पतदमासन्‍रशक आणएयममंपओो, १ अंफरा+क .ससार्॒षाकापा १माजराएत-ा अतकाए-दस्‍१९ धरररोदकाा चाइआ-आशकक १यप-प९आक।+ भदानमआ४ा० पयाशानताकमना आतवाशफर८व "दाफयाफालाक चादर, पादया+तापाल प्रा इाभएकाल। शाथ-पमकक गसएसरकरार९), पामपरपकज्क परत; सपना ॥परपवातकंत जकाफरपफक- उमर 2कयक्रम: पलाकवापत+ अपर ऋफरप्रमाकापा पदाजधाजकसंकन भााधकटक८0..प्कशपाका। "अक५>०+ममाव, १०४३२२७७७०७ 'अमाकाज७अऊ ३, १४. ध्काका>फजकक "का पुर१९कल पकरममर4, आउमपपाापरक' “कनफासकलकओ, ४फनाक-कपकस माफ फजीन/+ सा. बेसरप्रमपक वेपपकफया फ़मेन्‍-फयप मजलमन+नमपा व कोकीन पाभ्रकधज पतला गा परम. 


।... स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी काव्य में जीवन मूल्य, (खण्ड-प्रथम) » डॉ0 भरत कुमार सिंह 
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मनुष्यों का आचरण ही सदाचार है। 'शांति जोशी”, 'नीतिशास्त्र' में सदाचार को स्वतंत्र मूल्य 
बताते हैं - क्‍ 


"सदाचार एक स्वयं मूल्य है और तुलनात्मक अध्ययन में मूल्य रूप ध्वारण करता है 


और स्वतंत्र रूप से भी 'सदाचार' में मुल्य स्थित होते हैं। अर्थात्‌ सदाचार नैतिक दृष्टि से स्वयं 
मूल्य है और सामाजिक दृष्टि से मूल्य युक्त या मुल्य-मय है इसी कारणवश सदाचार मनुष्य 
का उत्थान एवं प्रणति का चिह्न है। सदाचार व्यक्तिगत एवं मानव कल्यांण के रूप में भी 
औचित्य सम्पन्न है और आत्मगत एवं वस्तुतगत औचित्य के रूप में शुभ प्राप्ति की ओर संकेत 
भी करता है।" द 


उपर्युक्त उद्धरण का आशय यह है कि सदाचार नीतिशास्त्रीय गुण है जो समाजशास्त्र 
का महत्वपूर्ण अंग बन गया है इसके बिना समाजशास्त्र का अध्ययन अपूर्ण रहता है इसमें 
सबसे प्रबल एवं बलवान गुण सदाचार है, इसको अपनाकर मनुष्य अपना जीवन श्रेष्ठ बनाता है 
तभी सदाचार मानव जीवन का गुण ही नहीं बल्कि जीवन जीने की रीति हैं। इसको आदर्श रुप 
में स्वीकार कर हम किसी भी व्यक्ति परिवार, समाज और राष्ट्र को उध्वगामी बनाते हैं। इसमें 
व्यक्ति की संस्कृति, व्यवहार, आचरण आदि का बोध होता है क्योंकि इनका सम्बन्ध मानव से 
है- 


"सामाजिक मूल्यों में सामाजिक संगठन एवं परस्पर लोकाचार बनाए रखने की अत्यधिक 
आवश्यकता है। परस्पर सामाजिक सम्बन्ध के कारण व्यक्ति का व्यक्ति से एवं समाज से 


घनिष्ठ नाता है और इसी के फलस्वरूप उन पर पूर्ण नियंत्रण है क्‍ एवं उन्हें कार्यान्वित करने 


के लिये सामाजिक मुल्य सहायक हैं।"“ 
8 नीतिशास्त्र, शांति जोशी, अ0 2।, प्रु0 555 
आधुनिक काव्य में नवीन जीवन-मूल्य, . हुकुमचन्द राजपाल, पु0 52 


क्योंकि जीवन मूल्यों का आधार नैतिकता है और नैतिकता की भावभूमि ध्वार्मिक आस्था है। इस 
: प्रकार धर्म और सदाचार का घनिष्ठ सम्बन्ध है 'सतां आचार: सदाचार:' के अनुसार सज्जन 
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इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्य निर्माण का प्रमुख आध्यार सामाजीकरण की 
प्रक्रिया है जो सामाजिक संगठन एवं परिवर्तन का हेतु है। मनुष्य के सामाजीकरण की क्रिया 
को अनेक बाह्य तत्व प्रभावित करते हैं इसके समर्थन में डॉ) भरत कुमार का मत है - 


.. “जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र लोकाचार ( ४०2७७ ) से अधिक सम्बन्धित है। 
सामाजिक आचार-व्यवहारादि, लोकनीति जीवन मूल्यों की जनक है और सामाजिक शास्त्र 
उससे निर्मित एवं विकसित हैं।"' 


उपर्यक्त उद्धरण के अनुसार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के अन्तर्गत जो ख्ढ़ि 
परम्परा, नियम, कायदा, कानून आदि बनाये गये हैं उनका पालन किया जाता है। ये कभी-कभी 
समाज के लिये घातक सिद्ध होती है। इन सभी का सूक्ष्म अध्ययन कर इसमें जो अच्छाइयां हों 
उन्हें स्वीकार कर तथा नये नियमों का पालन कर समाज को आगे बढ़ना चाहिये, क्योंकि मूल्य 
विहीन समाज के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसकी पृष्टि करते हुये 


ऑग्ल विद्वान ने कहा है - 


"मल्य-विहीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रत्येक अस्तित्वशील समाज 


मूल्यों की बुनियाद पर स्थित है। मूल्य एक जटिल सम्पूर्णता है ......- चेतन प्राणी 


शास्त्रीय सामाजिक आदर्श दशा है।"“ 


उपर्युक्त उद्धरण के अनुसार हम कह सकते हैं कि हमारे महापुरुषों ने समाजहित 
के लिये जो मानदण्ड निश्चित किये हैं उसकी बुनियाद सामाजिक मूल्य ही हैं इसलिये - 


"मुल्य एक ऐसा मापदण्ड (०८४१८७४८7०) है जो सम्पूर्ण संस्कृति एवं समाज 
को अर्थ एवं महत्ता प्रदान करता है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति (तुष्टि) एवं सामान्य- 
जन भलाई की रक्षा हेतु ही लोगों का मूल्यों की ओर विशेष ध्यान रहता है।"“ 


'नााकाक ऋ्रजयााा कता6॥ा८७ अदा भाव १०ममम धासभाया+ किक अंक अलावभाक बयाालानान पाया समहभा+ भधमपाामा भाव कफ कानात) शराकल्‍ाा+ हभमराफत! मदालपदाअ+ मापा 4003020# भााला वा्0/क 4भ७७७४४+ काला धया०३७१७ भाया७फ अधाापनकार भायवाधाक 96/8७07 :£पावाान+ पापा पमकाा++ ध्याधाबाक का, धक्का परदकाकराक भरमानााा+ व्रजयालाफ सरेकाइर भ्कमकफकाक भाकाकााभ कैलमनफाज भ्राकापागा३ फाइल में+नभक०% कातापलदाक पेमालाताआ भ्रभााकात भायकोमोका पमाास्‍ाभां आपनाकामा भायोसंगाा भेमंगााासा 


|. स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी काव्य में जीवन मूल्य (खण्ड-प्रथम) ,. डॉ0 भरत कुमार सिंह 


पृ0 94 
के ॥9 तजत)पघढ6 4+48 3 ०07746026 5९४८०7८०८, 8 ००78580470ए8 फएंप्वन 
85800437-306294 84४%प्र-+८३०07 
पफ़&छ छ024987+7 छ&णजल्‍पफ्ट्टय्प््ःछ 05 प्रच]पछड, च 
7... ६२.४६, शणद्राछ४-]७९०, 9५. 407 


आधुनिक काव्य में नवीन जीवन-मूल्य, . हुकुमचन्द राजपाल, पृ0 52 














डॉ0 हुकुमचन्द राजपाल ने सामाजिक दृष्टि से जीवन-मूल्यों को दो भागों में विभाजित 
किया है 


"वैयक्तिक मूल्य एवं सामाजिक मूल्य। वस्तुतः वैयक्तिक एवं सामाजिक मुल्यों को दो 
भागों में विभाजित करने पर इनके मध्य कोई रेखा खींचना सम्भव नहीं है, क्योंकि वैयक्तिक 
मूल्यों को जब व्यक्ति की सीमा से परे समाज में देखने का प्रयास किया जाता हैं तो वही मूल्य 
सामाजिक मूल्य कहलाते हैं।"' द 


इस प्रकार समाज की दृष्टि से अगर हम मुल्यों का विवेचन करें तो वैयक्तिक मूल्य 
और सामाजिक मूल्यों में अंशतः भेद दिखलाई देता है। वैयक्तिक मूल्यों में व्यक्ति-स्वातंत्रय, 
अहिंसा, मोक्ष, संवेदना आदि अभिवृत्तियों से सम्बन्धित होते हैं और ये समाज के अधीन होते 
हैं। जब व्यक्ति अपने इन संकुचित स्वार्थों को त्यागकर समाजहित के लिये जो कार्य करता है 
वही वैयक्तिक मूल्य सामाजिक मूल्य बन जाते हैं। 


व्यक्ति-स्वातन्त््य के सम्बन्ध में नेम नारायण जोशी  व्यक्ति-स्वातंत्र्य : पृष्ठ पर 
चिन्तन' शीर्षक के अन्तर्गत स्पष्ट घोषणा करते हैं - 


आश्चर्य इसी बात का है कि व्यक्ति-स्वातंत्रय का यह मूल्य पौराणिक पक्ष 
'फिनिक्स' की भाँति हर बार अपनी राख से, अपने ध्वंसावशेष से पुनः जी उठता है और 
समष्टि के नानाविध रुपों-समाज, प्रशासन, कानून संविधान धर्म आदि में जूझने लगता है। जान 
पड़ता है इस मूल्य का बीज मनुष्य के रक्त में है, और यह रक्त बीज अपनी जिजीविणा से 
अपनी प्राण शक्ति में उद्धम और दुर्निवार है। शायद यह उसी दिन तक जुझाए बना रहेगा जब _ हि 
तक व्यवित असहाय, अकिंचन, बौना मृक और पंगु बना रहेगा और विश्राम तभी लेगा जब द 


व्यक्ति आत्म-नियन्ता बनकर अखण्ड स्वतन्त्रता का उपभोग करने लगेगा। "८ 





|... आधुनिक काव्य में नवीन जीवन-मुल्य, हुंकुमचन्द्र _ राजपाल, प्र0 54 


बिन्दु : मूल्य विश्लेणण- अंक- अक्तूबर ।967, प्ृ0 7-72 
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उपर्युक्त समाजशास्त्रीय अवधारणा के सम्बन्ध में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय 
मूल्यों में सामाजिक मान्यतायें, पद्धतियाँ संगठन, परस्पर आचार व्यवहारादि झूढि परम्परा 


कायदा, कानून आदि को बनाये रखना तथा उनके आदर्शों का पालन करना है। 


2. मुल्य : दाश्शनिक अक्धारणा : 


बवआआमक-परशपरध्भक भाय#पाएत चरकआ0अ० 4भ ००७ साएर्साप+ आपअआममकी भाजभा४० ३८मराउध्म लेज्ाभामााक अवकाश: सपना कापकममन्‍्यक» वयजाका;क, धाम वममकागढंन अंक के“ रजत 27 


दर्शन शब्द संस्कृत का पुरिलिंग शब्द है जिसकी व्यत्पत्ति द्ृश धातु में 'ल्युट' प्रत्यय 
लगाने से बना है।इसका अर्थ देखना है।"' 


यदि हम वृहत हिन्दी कोश पर दृष्टि दौड़ायें तो उसके अनेकानेक अर्थ इस प्रकार है- 
"दर्शन संस्कृत का पुर्लिलैंग शब्द है जिसका अर्थ होता है चाश्षुघ्न प्रत्यक्ष, साक्षात्कार, जानना, वह 
शास्त्र जिसमें आत्मा, अनात्मा, जीव, ब्रह्म, प्रकृति, पुकूण, जगत, धर्म, मोक्ष, मानव-जीवन के. 
उद्देश्य आदि का निरुपण हो, तत्व ज्ञान कराने वाला शास्त्र (छः आस्तिक सांख्य, योग, न्याय, 
वैशेषिक, मीमांसा (पूर्व मीमांसा) और वेदान्त (उत्तर मीमांसा तथा छः नास्तिक चा्वाक्र, जैन, 
माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाणिक), बुद्धि, परीक्षण, शास्त्र, धर्म, यज्ञ, उपस्थिति 
(न्यायालय में)।"“ क्‍ 


डॉ0 बल्देव उपाध्याय ने अपने. ग्रन्थ बारतीय दर्शन में जीवन दर्शन का अंग्रेजी पर्याय 
फिलासेफी शब्द 'फिलाॉस' और 'सोफिया' के योग से बना है। 'फिलॉस' अनुराग और 'सोफिया' का 
अर्थ विद्या है। इस प्रकार फिलॉसफी' को भूत विज्ञान के स्तर का विद्यानुराग कहा जा सकता 
है। "2 


संस्कृत -हिन्दी कोश, वामन शिवराम आप्टे, पु0 450 

2. वृहत हिन्दी कोश, सं0 कालिका प्रसाद, राजबल्लभ सहाय, मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव 
क्‍ पु0 509 द 

3... भारतीय दर्शन, डॉ0 बल्देव उपाध्याय, पृ० 45... 











इस तरह हम निष्कर्ण रूप में दर्शन को कह सकते हैं कि जिसमें आत्मा, जीव 
ब्रह्म, प्रकृति, धर्म, मोक्ष, आस्तिक, नास्तिक, तत्वों का ज्ञान और मानव जीवन के उद्देश्य आदि 


का निरुपण ही विद्यानुराग कहा जा सकता है। 


इस प्रकार दर्शन शब्द का सामान्य अर्थ देखें तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का एक-एक 
गुण जीवन में उतारना यही उत्तम सेवा एवं दर्शन है। विशिष्ट अर्थ है आत्मा का दर्शन, जो 
मन और बुद्धि से परे है। इस प्रकार हम- कह सकते हैं कि किसी महापुरुष के आदर्श 
विचारों से ही व्यम्तित्वत का निर्माण होता है अर्थात्‌ दृष्टि विशेष से जीवन को निरखना एवं 
परखना दर्शन है। इसकी पुष्टि करते हुये देवराज ने कहा है - 


“दृष्टि - विशेष से जीवन को निरखना-परखना' - दर्शन का मूल अभिप्रेत सिद्ध होता 
है। जीवन पर समग्र चिन्तन की विशिष्ट पद्धति को दर्शन कहना सर्वथा समीचीन कहा जा 


सकता है। 


उपर्युक्त उद्धरण का आशय है कि दर्शन का अर्थ है देखना, यह शब्द देवादि महान 
सत्ताओं को देखने में हो गया है जैसे- चन्द्र दर्शन, सूर्य दर्शन, देवदर्शन आदि। दर्शन मूर्त 
एवं अमूर्त सभी पदार्थों का होता है। इसीलिये उपनिणद में आत्मा को दर्शन का विषय माना 


गया है। 


डॉ0 देवराज ने 'दर्शनशास्त्र के इतिहास में मानव जीवन से सम्बन्धित मूल्यों का 
विस्तृत वर्णन किया है - "सृष्टि का लक्ष्य अखण्ड परात्पर सत्ता हैं। अखाण्ड, अलौकिक 


सत्ता का साक्षात्कार ही दर्शन है।"“ 


।.. दर्शनशास्त्र का इतिहास, डॉ0 देवराज, पृ0 450 
'दर्शनशास्त्र का इतिहास, डॉ0 देवराज, पु0: 450) 
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मानवीय मूल्यों पर विशेष बल देते हुए डॉ0 रमेशचन्द्र लवानिया भी कहते हैं- 
“दर्शन-शास्त्र में जगत-जीव और प्रकृति पर विचार के साथ-साथ मानव पर भी विचार हुआ 
और मानवीय मूल्यों पर विशेष बल दिया गया।"' 


भारतीय विद्वान डॉ0 राष्ाकृष्णन्‌ ने दर्शन को केवल चिन्तन की वस्तु न समझकर 
उसका साक्षात्कार कराते हुए कहते हैं - 


"भारतीय इतिहास के प्रारम्भ से ही मानव-चेतना की एक निश्चित दिशा निर्धारित 
कर दी गयी है। अपना अस्तित्व बनाये रखना और आत्मा की निर्मलता को बनाये रखना ही 
जीवन का लक्ष्य है। मानव केवल भौतिक सम्पत्ति और ज्ञानार्जन से ही संतुष्ट नहीं रह 
सकता। उसका ध्येय है आत्म साक्षात्कार करना ।"“ 


इतिहास गवाह है कि सम्पूर्ण परथ्वी पर मानव जीवन ही सर्वोत्तम है क्योंकि मानव 


अपनी तर्कशक्ति एवं चिन्तन शक्ति के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाता है इसीलिये वह 


महान है - 


डॉ0 दीवानचन्द ने ठीक ही कहा है - "पृथ्वी पर कोई वस्तु इतनी महान नहीं 
जितना मनुष्य है; और मनुष्य में कोई अंश इतना महान नहीं, जितना उसका मन है।"४ 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे महान उपलब्धि मानव समाज है। 
इसलिये आध्यात्मिक विकास हो या भौतिक विकास सभी जगह मानव ही महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा करते हैं। इस तत्व को स्वीकारते हुए डॉ0 राम गोपाल सिंह ने कहा है - 


"व्यक्ति के भौतिक विकास के साथ-साथ उसके आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता 
।.... हिन्दी कहानी में जीवन मुल्य -- डॉ0 रमेशचन्द्र लवानिया, ४0 8 


2. पूर्व पश्चिम : भारतीय जीवन, डॉ0 राधाकृष्णन, पर0 7-9 
3... «दर्शन संख्ह, डॉ0 -दीवान चन्द्र, प0 25-26 
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के महत्व का प्रतिपादन कर, आध्यात्मिक भौतिक विकास के समन्वय में ही व्यक्ति और समाज 
की वास्तविक प्रगति का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है।" 


पाश्चात्य विद्वानों ने भी दर्शन में शुभ और अशुभ, सुन्दर, असुन्दर आदि मूल्यों को 
व्याख्यायित करते हुए कहा है 


"दर्शन में मूल्य-सिद्धान्त ऐसी धारणाओं का अध्ययन करता है जो शुभ, अशुभ, सुन्दर, 
असुन्दर एवं अभीष्ट है।"2 द 


अंग्रेजी के विख्यात साहित्यकार शेक्सपियर ने शुभ की परिभाषा इस प्रकार दी है- 


“संसार में कुछ भी शुभ व अशुभ नहीं है, यह केवल एक द्वष्टिकोण है कि अमुक 
शुभ है, अमुक अशुभ। 


एक अन्य विचारक मुर ने भी स्वीकार किया है - 
"शुभ, शुभ ही है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं।"“ 


वस्तुतः दर्शनशास्त्र मुल्यों का निर्माण करता है वह शुभाशुभ तथा सांस्कृतिक 
मानदण्डों आदि का अन्वेषण कर समाज को गतिशीलता प्रदान करता है- 


"दर्शनशास्त्र मूल्यों का निर्माण करने वाली वह विद्या है जो मनुष्य के समस्त 


आधुनिक हिन्दी साहित्य, डॉ0 'राम गोपाल सिंह चौहान, पु0 48 





2... एछ)0७ ६४98७0०४ए 47 फछरा3]0807709, +8 ४7४९७ डण्पठए 67 डपटफ 
020706708 58 ०04, #54, द6€४7%4746 #४965प८७, प५7७- 
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उत्कर्षप्रकर्ण का समग्रता में अनुशीलन करते हुए सांस्कृतिक मानदण्डों का अन्वेषण करती है। 
मूल्य वह सस्कृतिक माध्यम है जो समाज में वास्तविक प्रभाव की खोज करता है।" 


उपर्युक्त उद्धरण के अनुसार हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में सांस्कृतिक मानदण्ड 
प्राचीन काल से रहे हैं क्योंकि भारतीय जनमानस शुरु से ध्यार्मिक रहा है। हमारे यहाँ धर्म की 
महत्ता को सर्वोपरि माना गया है। भारतीय धर्मशास्त्रों में पुरुषार्थ चतुष्टय, वर्णाश्रम व्यवस्था, 


चतुवर्गफल प्राप्ति आदि द्वारा जीवन विषयक मूल्य निश्चित हुए हैं इनके द्वारा जीवन को एक 
उचित मार्ग निर्देशन प्राप्त होता था जिससे जीवन को सुचारू तथा सुसंगत रूप से चलाया जाता 


था। डॉ0 हुकुमचन्द राजपाल इस तत्व की पुष्टि करते हुए कहते हैं - 


"भारत में ही सर्वप्रथम जीवन को व्यवस्थित चलाने के लिए पुरुषार्थ की कल्पना की 
गयी | श् रे 


एक अन्य विद्वान ने पुरुषार्थ की महत्ता को स्वीकारते हुए कहते हैं - 


“पुरुषार्थ वस्तुतः एक साधना हैं जिसमें धर्म के आधार पर अर्थ तथा काम (अर्थात्‌ 


इहलौकिक जीवन) की साधना करते हुए, पारलौकिक जीवन को साधने का प्रयास निहित है। 
पुरुषार्थ अभ्युदय तथा निःअ्ेयस की साध्वना का माध्यम है।"“ 


निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही दार्शनिक मुल्यों 
को जीवन में अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया। ये जीवन तत्वों का निचोड़ थे। परन्तु आज 


की दार्शनिकता जीवन की जिन परिस्थितियों से निर्मित होती हैं वह अधिक स्थायी नहीं रहती 
है क्‍योंकि इसमें स्वार्थ की भावना विद्यमान रहती है। 


अकसर आशेकिकमेआओ अंदअदद आरती सांप आार भरती: पकलपरक अंताक॥202 फ संलिलमिती पाते ेडरआगः सो ववकगांधो' पननप्ाहक वश कआंकरो सनम फानाफ्राा कायनाकाका ध्भामपाका मधयुआआक आउाइकाका भउकभांआत भरलकराभाक भक्त आयाकाआन जपलाकमन पानाता॥ भखमाााक सावाााओा आभााभा+ जकाााा॥ा भयामपवाह ५१७०००४क जार भााी आरा 000३ भी आााााबी आभाााााभी का भी ॥ ३३० भी आए ७७0 ७७७७७७७७७७७७७७७/७७७/७७७७/५७७७४//७७/७७७५७७७७आ' 
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/ ए77567%80:0०575779व4 स्‍सणाठव? 800460०५७, 
पर. 60055 एथरा 5६ , 7548-80 


ध्ुनिक काव्य में नवीन जीवन-मुल्य, ... हुकुमचन्द राजपाल 





3. आआरत में समाजशास्त्र प्रजाति और संस्कृत, गौरीशंकर भट॒ठ, प्ृ0 244 
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3. मुल्य : सांस्कृतिक अवधारणा 


परवभापक फभरा/्र३ सपपााकापा वमपमयाक ध्रकादाप्क मक्रपाएक भारत परवभकाक समााउा७ साकाआा॥० भपदाफाकक ध्याकालम उपलाकनकाकाओ १डपन्‍कनपक ९२४समरपफ्ामः भासारजमान वहा, 


महादेव शास्त्री दिविकर ने अपने ग्रन्थ 'आर्य संस्कृति का उल्कर्षापकर्ष प्रकरण' में 
संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए लिखते हैं 


"संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग में कृ धातु से भूणण अर्थ में 'सुट का. 
आगमन करके क्तिन प्रत्यय करने से... . . . -« इसका अर्थ होता है सम्यक्‌ कृति या चेष्टा। 
इस प्रकार सम्यक कृतियों और परम्परा से प्राप्त संस्कारों की समष्टि को संस्कृति कह सकते 
हैँ | ॥४ | 


संस्कृति का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है - 


“तैयार करना, रचना या कृति, संस्कार द्वारा पवित्र करना, संकल्प तथा प्रयत्न द्वारा 
कार्य की सम्पन्नता है।"“ 


यदि हम हिन्दी कोशों का अवलोकन करें तो संस्कृति शब्द का अर्थ निम्नवत्‌ है- 


"संस्कृति उस समुच्चय का नाम है जिसमें ज्ञान-विश्वास, कला, नीति , विधि, रीति 
रिवाज तथा अन्य ऐसी क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के 


सदस्य के रूप में मानता है।”“ 
मानक हिन्दी कोश में - 


"संस्कृति आध्यात्मिक बौद्धिक तथा मानसिक सिद्धियों से सम्बद्ध है। यह संस्कृति 
कला-कौशल के क्षेत्र की उन्नति, सामाजिक रहन-सहन और परम्परागत योग्यताओं तथा 


मन अत है ली आल हल आम लत तल 0४ मी अर आ आग भा आााआम आर ३३% भा ७+७७७४७७/७४७७७७७७//७७४/७७७४/७७७४७७७४७७४७७/७७४/७७/७एएर्थणशआ४७७॥/७४४४७०४/४७७४७४७७,७७७४/७४/ए॥र/॥॥७0७४७४/४७७७७४७७४७७४/७७४७७एा 


।. आर्य संस्कृति का उत्कर्षापकर्ष प्रकरण, महादेवशास्त्री दिवेकर, पु0 5 
2. ( संस्कृत इंगेलिश डिक्शनरी, सर मोनियर विलियम, पु0 ।॥20 
८ हिन्दी विश्वकोश, खण्ड-2, प्र0 ।4 
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विशिष्टताओं के आधार पर आंकी जाती है। ... कि संस्कृति लोगों के आंतरिक तथा 
मानसिक उन्नति की परिचायक होती है।"। द 


एक अन्य कोड में - द 
"विभिन्‍न शास्त्रों, दर्शन आदि में होने वाले चिन्तन, साहित्य, चित्रांकन आदि 
कलाओं एवं परहित साधन आदि नैतिक आदर्शो तथा व्यापारों को संस्कृति कहा जाता है।"“ 


उपर्युक्त कोशों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि निःसन्देह “संस्कृति समाज का वह 
स्वच्छ दर्पण है जिसमें नैतिक आदर्श, परहित साधन, रीति-रिवाज, परम्परा से प्राप्त संस्कार, 
कला-कौशल के क्षेत्र की उन्‍नति वसामाजिक रहन-सहनआदि से निर्मित जीवन मूल्य 'प्रतिबिम्बित 
हो उठते हैं। द 


“संस्कृति के दो प्रकार होते हैं - भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक 


संस्कृति के अन्तर्गत मनुष्य के व्यवहार में आने वाली वस्तुएं आती हैं। जैसे - मकान, 


उपकरण, औजार, हथियार, बर्तन, यातायात तथा संचार के साधन आदि । 


अभौतिक संस्कृति के अन्तर्गत मानव समाज की वे अमूर्त वस्तुएं आती हैं जो सामाजिक 
व्यवहार के अन्तर्गत मूल में निहित है, जैसे - ज्ञान, धरम, कला, रीति-रिवाज, रूढ़ियाँ, विश्वास 
आदि ।”"2 क्‍ 


संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति समाज सापेक्ष होती है चाहे वह भौतिक 
क्षेत्र हो या अभौतिक। डॉ0 भरत कुमार ने ठीक ही कहा है - 

"जिस देश की जैसी जाति समाज-व्यवस्था, आचार-विचार पद्धति अथवा जीने की 
शैली होगी वैसी ही वहाँ की संस्कृति होगी। | स्थल काल सापेक्षा संस्कृति अपनी 
ऐतिहासिकता को प्रकट करती है।”“ क्‍ हे 


।. मानक हिन्दी कोश, खण्ड-5, प्र0 243 

# हिन्दी साहित्य कोश, भाग-।, पृ0 80। -802 

3. सप्त सिंधु, वर्ण ।8, अंक-।, जनवरी ।॥97।, पृ0 34 विषय, विषय-स्वतंत्र। 

भारत में सांस्कृतिक चेतना का विकास... 

: स्वांतंत्र्योत्तर हिन्दी काव्य में जीवन मुल्य (खण्ड-प्रथम) ,,. डॉ0 भरत कुमार सिंह 
पृ0 99 
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उपर्युक्त उद्धरण के अनुसार हम कह सकते हैं कि जिस देश का जैसा सामाजिक 
परिवेश होगा वैसी ही वहाँ की संस्कृति होगी क्योंकि यह हमें जीने का ढंग बताती है इसी 
तत्व की पुष्टि करते हुए डॉ0 रामधघारी सिंह दिनकर ने कहा है 


"असल में संस्कृति जिन्दगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर 
उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं।"' 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक मूल्य सामाजिक होते हैं क्योंकि इन 
मूल्यों का विकास समाज के द्वारा ही सम्भव है। प्राचीन काल से ही भारतीय चिंतनधारा में 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जीवन के लिये अनिवार्य बताया गया है इनको प्राप्त करने के 
लिए तप की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। डॉ0 लक्ष्मीसागर वाष्णेय ने तप को संस्कृति का 
प्राण स्वीकारते हुए कहा है - द 


“भारतीय संस्कृति का जो साधना पक्ष है, तप उसका प्राण है। तप का तात्पर्य है 
तत्व के साक्षात्‌ दर्शन करने का सच्चा प्रयत्न। जो कही-सुनी बात हो उसका स्वयं अनुभव 
करना तप. है। तप हमारी संस्कृति का भेरुदण्ड है। तप की शक्ति के बिना भारतीय संस्कृति 
में जो कुछ ज्ञान है, वह फीका रह जाता है। तप से ही यहाँ का चिन्तन सशक्त और रसमय 


बना है।””2 इस प्रकार मनुष्य अपंने जीवन को सुन्दर और कल्याणमय बनाने के लिये कर्म करता 
करता है। डॉ0 मुंशीराम शर्मा 'सोम' के अनुसार- 


'संस्कृति इस प्रकार की विचार तथा कर्म दोनों क्षेत्रों को सींचती तथा पल्‍लवित करती 


रहती है। विचार और कर्म ही ऐसे साधन हैं जो या तो हमें कल्याण की ओर अग्रसर कर दें 
या निष्कृति की मध्यधारा में डुबो दें। सुसंस्कृत व्यक्ति के विचार तथा आचरण में एकता होती 
है। असंस्कृत मानव की कथनी-करनी में वैषम्य रहता है।"“ 


।. संस्कृति के चार अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, प्ृ0 656 


2. साहित्यिक निबन्ध संग्रह- सम्पा0 डॉ0 लक्ष्मीसागर वाष्णेय, लोक भारती प्रकाशन, 


इलाहाबाद, ।974 में प्र० 96 पर श्री वासुदेव शरण अग्रवाल, के लेख 'भारतीय कला 
का अनुशीलन' से उद्धृत । 


3... सहित्यिक निबन्ध संग्रह पृ0 ।34 पर, लेख 'संस्कृति और साहित्य एवं कला' से 
उद्धृत । 
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वस्तुतः संस्कृति शब्द अपने आप में एक व्यापक अवध्वारणा को समाहित किये हुए 
है। इसे शब्दों में ठीक>ठीक व्यक्त कर पाना कठिन कार्य है। इस शब्द का प्रयोग विभिन्‍न 
विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया है- 


“भारतीय मनीणियों ने अपने देशवासियों भें जीवन के आवश्यक कर्तव्यों, संयम और 
वैराग्य की महिमा और स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म की ओर झुकने का जो प्रेम पैदा किया उनका 


ही परिणाम है कि भारतवर्ष दीर्घकाल तक पशु सुलभ क्षुद्र-स्वार्थो का गुलाम नहीं बन 


सका 


डॉ0 महावीर वत्स के मतानुसार- 


"संस्कृति से ही मानव जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, परोपकार, उदारता, सहयोग, 
करुणा, दया, सहानुभूति आदि गुणों का विकास होता है। जिससे मानव स्वयं उन्नति के पथ 
पर अग्रसर होकर समाज को भी उन्नत करने में सक्रिय सहयोग देता है।"“ 


डॉ0 राधाकृष्णन के शब्दों में - 
"संस्कृतिः विवेक -बुद्धि का, जीवन को पली प्रकार से जान लेने का नाम है।" 


एक अन्य विद्वान ने कहा है - 


'चिंतन द्वारा अपने जीवन को सुन्दर और कल्याणमय बनाने के लिये मनुष्य जो यत्नः 


करता है उसका परिणाम संस्कृति के रुप में प्राप्त होता है।" 


|. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पु० 208 


(> 
कं 


साठोत्तरी कविता में सांस्कृतिक चेतना- «  डॉ0 महावीर वत्स, प्ु0 3 
3. स्वतन्त्रता और संस्कृति, विश्वम्भर नाथ त्रिपाठी, पृ0 53 
4 भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, प्र0 ।9 
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उपर्युक्त कथनों का अवलोकन करने से हमें ज्ञात होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति 


का मूलमंत्र था जीवन को सुन्दर और कल्याणमय बनाया जाय। मानव को सुख्पूर्वक जीवन 
व्यतीत करने के लिये जप, तप, संयम और कर्तव्यनिष्ठा, धर्म परायणता, शांति, प्रेम, अहिंसा, 
परोपकार, पारस्परिक सौहार्द, त्याग, कर्तव्य पालन, अनुशासन आदि गुणों को अपनाना चाहिये 
जिससे वह स्वयं तथा समाज को उन्नति के पथ पर प्रतिष्ठित कर सकें। 


इसकी पुष्टि बी0एन0 लूनिया के मत से हो जाती है ' 'जब किसी संस्कृति में 
उदारता, अहिंसा, करुणा, मैत्री परोपकार, सत्य, विनय जैसे गुण विद्यमान होंगे तो निश्चय ही 


उसकी दृष्टि भी लोकमंगलकारी प्रयत्नों की ओर उन्मुख होगी। भारतीय संस्कृति को यह गौरव. 


युगों से प्राप्त है। इस संस्कृति के उन्‍नायकों की यह ऊँची भावना रही कि वे अपना सर्वस्व 
त्याग कर भी दूसरों को सुखी बनाने का प्रयास करें। "' 


हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में समता, उदारता, मानवता, अहिंसा, करुणा, मित्रता, 


परोपकार, सत्य, विनय, बन्धुत्व, सहयोग, सहानुभूति, नैतिकता, ईमानदारी आदि को जीवन के 


सर्वोच्च मुल्य स्वीकार किये गये हैं। जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त हैं। व्यक्तिगत जीवन 
को सुन्दर और सार्थक बनाने के लिये इन मूल्यों का आचरण करना आवश्यक है। परन्तु हमें 
यह ध्यान रखना होगा कि अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को हम पहले प्राथमिकता दें तभी हम 
दूसरों को सुखी रख सकते हैं ।इसी कल्याणमयी भावना से ओत-प्रोत ये पंक्तियाँ हैं :- 


"सर्व भवन्तु सुख्यिन:, सर्वे सन्‍्तु निरामया, 


सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुःख भाग्भवेत्‌ ।।" 


इसी कल्याणमयी भावना के कारण हमारी भारतीय संस्कृति आज तक विदेशों में भी क्‍ 


विद्यमान हैं- 


|... प्राचीन भारतीय संस्कृति, बी0एन0 लूनिया, प्ु0 20 


20. 


“भारतवर्ष ने एशिया और यूरोप के देशों को अपनी धर्म-साधना की उत्तम क्‍ व्स्तुएँ 
दान दी हैं। उसने अहिंसा और मैत्री का सन्देश दिया है, क्षुद्र, दुनियावी स्वार्थों की उपेक्षा 
करके विशाल आध्यात्मिक अनुभूति का उपदेश दिया है, और उससे जिन बातों को ग्रहण किया क्‍ 
है वे भी उसी प्रकार महान और दीर्घ स्थायी रही हैं।"। 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं वे एशिया में हो या 
यूरोप में सभी जगह मानवता और मनुष्यता की बात करते हैं। 


डॉ0 रविकुमार 'अनु' ने ठीक ही कहा है- 


"संस्कृति किन्हीं शाश्वत मूल्यों के संयोजन में व्यस्त रहती है, जिनके अन्तर्गत समस्त 
मानव-समाज भौतिक जीवन से आगे बढ़कर मानवीय सर्त्यों का साक्षात्कार कर सकता है, 
मानवता अथवा मनुष्यता की बात कर सकता है।"“ ः 


एक आंग्ल विद्वान ने भी इसकी पुष्टि करते हुए स्वीकार किया है- 


"संस्कृति पूर्णत्व की खोज है, वह पूर्णत्व जो मानव को मानवता और समाज को. 
सर्वांगीण उन्‍नति की ओर ले जाता है। संस्कृति इस सर्वागीण उन्नति हेतु धर्म, कला, विज्ञान 
काव्य दर्शन तथा इतिहास का सहारा लेती है। सुसंस्कृत व्यक्ति, प्रकाश, सौन्दर्य, ज्ञान, समानता, 


को सर्वसुलभ करने का प्रयास करते हैं।"“ 


उपर्युक्त कथनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति प्राचीन काल 
से ही उदार, सर्वसमन्वयक एवं सर्वकल्याणकारी रही है। इसमें वसुध्येव कुटुम्बकम की भावना 
विद्यमान है। यह मनुष्य का आन्तरिक तथा नैतिक विकास कर उसे मनुष्यता की श्रेणी तक 
ले जाती है। पं० जवाहर लाल नेहरु ने ठीक ही कहा है- कक 


सा कॉलम! भमाअसाकान गेमस्‍भाक्भक ऋमन्‍्ाधयाक मा ध्यान सवा पकदातावल/ कारपााक' मा 'अकाशफ्+ उभपकााा+ भका५०३ाआ सलमान आधा परत 200७०७8१: 2धाा-४७ अ/०५३४४ +अाबक७: ५४४४४ केमाकममाक। जरा 4ल्‍भोकमार भारत १ल्‍७४३ामका- ५४७७७७३७ १७५५७७७७। 9४०६७०:७७ ५०:७७॥७५३ १न१४भावाक काअमशाकक व्यक्त ;रमा(१काभ, भमाककाम॥ ऋभमकामाा ॥शाका+ अधसवानभान' भरा अपमान 2५ामााथ/ विकाकनओर ३३४भ०म०+ श्रम पाना ऋधफाका»+) ५वााला॥भ ७०७७०७४५० /ामानभक्, /वानकालका+ कमाया भरता शषााााथ0 भापाधमा तयाभाक हे 


।.... हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० 203 

2... हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य की सांस्कृतिक चेतना, » डॉ0 रविकुमार 'अनु' 
पु08 

3. (प!६ए४७ बएव 57082००५०, व८४०ण 27075, छएवव8-9] 





की ॥ 


संस्कृति का अर्थ मनुष्य का भीतरी विकास और उसकी नैतिक उन्नति है, एक दूसरे 
के साथ सदुव्यवहार है और दूसरे को समझने की शक्ति है। 


निष्कर्ण रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति ही मनुष्य को मानव बनाती 
है क्योंकि यह सदैव गतिशील है इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सांस्कृतिक 
मूल्यों में निहित है जो व्यक्ति का आन्तरिक तरिक एवं वाहय विकास कर उसके जीवन को सार्थक 
बनाती है। यह अनेकत्व में एकत्व की स्थापना करती है। 
4. मुल्यबोधघ : विविध दृष्टिकोण 


मारकर १्राकपलम ल0३०७४७१ प्रकाशक करका>न्‍8३ जापपल्‍मआा] समइआराक साअपफाइ७ भा: कक अन्ममालपासा भप्ाओमं+॥० भपा#का+ंप॥+ भफयाना॥#७ भामवा/ा थक ९७७०० भााामका फ/ब4&अ, 


मनुष्य की प्रज्ञादृष्टि मूल्य चेतना को जन्म देती है। मूल्यबोध की सम्पूर्ण प्रक्रिया 
अस्तित्वशील मनस्तत्व पर निर्भर है। ये मानव अस्तित्व की विवेकात्मक परिणति है। 
इसलिये समस्त मुल्यों का स्रोत मानव-विवेक को स्वीकार किया गया है, क्योंकि मनुष्य जीवन 
एवं जगत की समग्रता में सत्य मीमांसा का अपरिहार्य अंग होने के कारण मूल्यों के तात्विक: 
स्वरूप का अध्ययन कर समस्त मानवीय मानकों द्वारा विवेचित किया जाता है। रे 


मुल्यबोध की दृष्टि से विभिन्‍न विद्वानों ने निम्नलिखित दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं 


डॉ0 सरमभेशचन्द्र लवानिया के अनुसार - मूल्यों के विभाजन के अनेक आधार रहे 
हैं, जिनके फलस्वरूप मूल्य विवेचन में बड़ी गड़बड़ी हुई है। सुविधा की दृष्टि से मूल्यों के 
विभाजन को सीमित करना आवश्यक मानते हुये इन्होंने मूल्यों को छः वर्गों में विभाजित किया 


है :- 
।...  वैयक्तिक मूल्य 4... भौतिक मूल्य 
2... समष्टिगत मूल्य * 8 5० 88. गोतिक आज 
3. आध्यात्मिक मुल्य . के 6. सौन्दर्य-मुलक-मुल्य 


किलर ल लक कल मत 5 मार ४४मं"ं)7६०४६७७७/७७७४एए४ रहामसभ+, "लाला वंहिललॉम मीेल्‍ममकत। मामला! भेनलमिकाओ रंगगप००प अफवेशमामती संकलन उमतपमताका' भाव श्ामसाकात १०९/४घ था भाजलजसाा" 'रमत०8॥७) नमाकाला १५००+०भ+। अथशभाक रामलाल अल्सर पमयापशमाार अर भलपरी पालना नहा, 
भ् कमिनिफकी अल लिन जक कल अमल कल लक व. की न मीरा ७४७४ 


|... संस्कृति के चार अध्याय, पं)? जवाहर लाल नेहरु, भूमिका से 
2... हिन्दी कहानी में जीवन-मूल्य, डॉ0 समेशचन्द्र लवानिया, पृ0 ।4 
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डॉ0 रमेश देशमुख ने भी मूल्यों का वगीकरण इस प्रकार किया है- 


शाश्वत मुल्य 
| 


साध्य मूल्य 


अलशालपावत बलका्पला: नावासनयमला' साया्राए+ बासला8 23 ,०23++ऊ २०.४ मनजन फका-कात असकधमथलकत उकायापकर७ “०-4७ ल्‍वपाअइल वरतरटमन्‍न ऑन्‍समाकाननर, 


अकाल 4 मार ष३3५08:2 वपरत का 2लममत्पछमा ापाउ+2पका ७» मलकथ॥ अभ-्कपा कनन८आ+ता ब७मुज-भारकक, शाम >ब-ओ, 


नैतिक मुल्य 
# त्याग 
# समर्पण 
# अहिंसा 
# करुणा 
# उदारता 
# सेवा 


अफलाकाआ+ आवतातंााभाक अतामादाकाता # सरकार भराातपभाक चदाााता009 शाबा तयदाआ अउ2भवाताक आयाकादपथा+ 4७2५७: ॑०+कंदकमा० १ामकाकक्रकन भध2ा७७७७७ वाएा७, ३७७७०२:३३७) ५ आानाााक ग्रधकारधात0७ २५५७७ ४ज॥ न २०+माभाम० वहपपपे अप ॥>कवा॥;+ “यदमापं्रेा# ज्यकाममांअन) १राफाम्मंााकक मरा, याल३-कीपकाका 2%0५३५१२१)० १५08९०५७७४ थं#७भापाा:७ '७७४ाकमक समा कराताा/पकड..धाकप कक). कराररभाररम, मार जडाायाक लोड ९ करमका५ा७ ++०पाकसभक, वऋममावपाकाण.. व दार'वांबंधमनाक, + बाक्रमक 


# समता 

; स्वतन्त्रता 
% पारिवारिकता 
# विवाह 


# जप-तप 

# निषेध 

# विधिपालन 

# जातीय संस्कार 
# आस्तिकता 

# आनन्द 

४ मोक्ष 


। 
बदलते मुल्य 
, 
साधनगत मुल्य 
| 
'बकक 3 +उअ कं आर उं आवक कमा 
जैविक मुल्य अतिजैविक मुल्य 
# आर्थिक मुल्य | 
*: शोषण मुक्ति । 
# आर्थिक समता । 
# रोजगार के समान अवसर 
| 
| 
। 
. राजनीतिक मुल्य 
# राष्ट्रीयता 
# देशप्रेम 
# कर्तव्य परायणता 
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पाश्चात्य विचारक अर्बन ने भी मूल्यों को कई दृष्टिकोणों से विभाजित किया है । 
जिसे निम्नलिख्शित आठ भागों में बाँठा गया है - 


शरीर विषयक मुल्य सामाजिक मुल्य आध्यात्मिक मुल्य 

| . शरीरात्मक मूल्य । . सामाजिक मूल्य | . सौंन्दर्यात्मक मुल्य 
2. आर्थिक मुल्य 2. चरित्रात्मक मूल्य 2. बौद्धिक मूल्य 

3. मनोरंजनात्मक मुल्य 


मूल्य बोध की दृष्टि से उपर्यक्त दृष्टिकोण प्रमुख है जिसका विश्लेषण संक्षेप में 
किया जा रहा है :- क्‍ 


|. वैयक्तिक मूल्य 
समष्टिगत मूल्य 
आध्यात्मिक मूल्य 
भौतिक मुल्य 
नैतिक मूल्य 
सौन्दर्य- मूलक मूल्य 


(5 पा ० ु (33 (2 


डा 
हि 


वैयक्तिक मुल्य : 


प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य अपनी जीवन प्रणाली में अपने आत्मान्वेषण में अपनी क्‍ 
संवेदनाओं और अभिवृत्तियों में दूसरों से बिल्कुल प्रथक रहते हैं तथा इनका विकास व्यक्ति से... 
समूह या समाज की ओर होता है।.. 





24 


इस प्रकार हम कह सकते हैं - 'वैयक्तिक मूल्यों में सर्वाधिक प्रतिष्ठा "व्यक्ति- क्‍ 
स्वातंत्र्य/ मूल्य की है। 'यहाँ स्वातन्त्र्य का अर्थ है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में अन्तर्निहित 
मानवीयता को (मानव-मुल्यों के अर्थ में) समस्त संस्कारों से मुक्त होकर अर्थवान करता है. 
क्योंकि उसका व्यक्ति समस्त सामाजिक व्यक्तियों की समष्टि भें ही गतिशील है, इस कारण इस 
स्वातन्त्र्य के अन्तर्गत अन्य सभी व्यक्तियों के स्वातन्त्र्य का भाव समन्वित है।" 


उपर्युक्त उद्धरण का आशय है कि व्यक्ति स्वातन्त्रय को व्यापक अर्थ भें उपयोग 
करना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य के 
व्यक्तित्व के विकास के लिए मानव मूल्य आवश्यक है,. क्योंकि मानवीय मूल्य ही अन्ततोगत्वा 
मनुष्य के वैयक्तिक जीवन के लिए जरुरी है।व्यक्ति का आन्तरिक ध्यम है विकासोन्मुख 
सूजनात्मक प्रवृत्ति जो समृह, समाज, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी है। 


'ध्याज़माप9७ भापा३/१8 ५#मापा। १३क]%॥+ ।इपकांयाभ३ पाक वैनाााका %ापाकक धयकामफेंमक अपार 


भारत में समष्टिगत मूल्यों की परम्परा प्राचीन रही है। मानवता, राष्ट्र-प्रेम, सत्य, 
दया, त्याग, अहिंसा, प्रेम तथा समन्वय आदि समष्टिगत मुल्य माने गये हैं। ये मुल्य मानव की 
उन अभिवृत्तियों से सम्बन्धित हैं जो समाज, राष्ट्र और मानवता की विस्तृत सीमा को गति 
प्रदान करते हैं। 


पाश्चात्य॑ विद्वान ओ मेले ने भी समष्टिगत मूल्यों में समाज को सर्वोपरि मानते हुए 
कहते हैं - 


"भारत में समष्टिगत मुल्यों की परम्परा प्राचीन रही है। मानवता, राष्ट्रप्रेम, दया, 
त्याग तथा समन्वय आदि को समष्टिगत मूल्य कहा गया है। भारतीय समाज में व्यक्ति का 
स्थान नगण्य था और समाज सर्वोपरि।"” इन मूल्यों की आध्यारशिला संयुक्त परिवार में थी। 


इसका महत्व बताते हुए एक विद्वान ने कहा है 


अमान अटआआ2 ७ ऋ/आा।॥ाइक ॥4॥/स्‍क पहनकर सता अभरउवाका गाता ।मरदपतराश' प्रभामां॥क चंप्आसकाा+ ऋमिकाभाथा» वश सापाकान १0)४ममक भरवराा+१॥ सावा॥0॥9 आकाथाओ॥ बराक आया आपका भराकापापन प्राइम गाााभाका ग्रदक्ाधामा भध्यअाभक आयाभाका अपन पकासाका गरप्राधाक पाना ३७७७७७०७+ आााप५+ भरलावामक मंप७७कमजत पारशााक आनाााकाक वानाल# असाााभा १७७ क्‍३७घ०७०क ध्ााआाइामाम- आराआााा+ जामाााााा आभाा७42। आइुआ०७ सपाााशानन शामापा७ भायाभाआ ध्याायमा॥ उमानाकाानः कावायबाक ७७७७७ 


आर दायित्व और स्वातन्त्र्य : अविच्छिन्न मुल्य, सम्पादकीय, आलोचना, जनवरी ॥986 
.. पृ0 2 क्‍ 
० मॉडर्न इण्डिया एण्ड दि'वैस्ट, ओ मेले, पु0 355 
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"संयुक्त परिवार होने के कारण समष्टि ही इष्ट थी। संयुक्त परिवार की रक्षात्मक 
सामर्थ्य इसका मुल आधार थी ।" 


आज मानवीय मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा संयुक्त परिवार में ही सम्भव दिखाई देती है 
इसमें ही समानता सम्बन्धी अभिवृत्ति को स्थापित किया जा सकता है। समष्टिगत मूल्यों के 
लिये वैयक्तिक स्व को त्यागकर समाजहित के लिये अपने स्वार्थों की बलि देनी होती है। 


3. आध्यात्मिक मुल्य : 


उरमाामााक साककरपभयतः जाया ताभा पापा «पाकापपका0 समकाानााक "रावत आयाा(८७। ८७;कमा॥७ 'म॥क्रइआा ७००, 


यदि हम 'संस्कृत-हिन्दी कोश' पर दृष्टि डालें तो आध्यात्मिक शब्द का अर्थ इस 
प्रकार है - 


" 'आध्यात्मिक' शब्द 'अध्यात्म' में “ठञ' प्रत्यय लगाने से बनकर विशेषण हुआ है। 
अध्यात्म का अर्थ आत्मा से सम्बन्ध रखने वाला ('आत्मनः संबद्धम') होता है।" “ इन्होंने अन्य 
स्थान पर कहा है कि - द 


"आध्यात्मिक अर्थ, मन, आत्मा और परमात्मा से सम्बन्धित है।" 


 उपर्यक्त कोश का अवलोकन करने के पश्चात्‌ हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक 
शब्द का अर्थ आत्मा, परमात्मा तथा मन से सम्बन्ध रखने वाला हुआ। वस्तुतः मोक्ष और 
उसके निमित्त किया गया दान, तप, त्याग आदि आध्यात्मिक मूल्य स्थायी चिरन्‍तन एवं शाश्वत 
हैं। गाँथी जी मुलतः आध्यात्मिक व्यक्ति थे। इसलिये वे मोक्ष और आत्म ज्ञान की बातें 
निरन्तर कहते रहें।" क्‍ 


नमक मी तक का करन कल का की आल कल नली नली नल ली आल ली मा काका म बी अााााा भी आभार आभार आला 0७७७४ ७००७७ ७७/७रर७५७५७७/७७७७४७७७७४७७७७४//७७७७/७७/७७७/७७७७७/७७७री७७७७७७७/श७७७४७/७७७४७७रऑई/७७/७/७७॥४ 


।... हिन्दू सोसाइटी एण्ड क़रास रोड्स, कें0एम0 पन्निकर, यु0 44 
2. संस्कृत-हिन्दी कोश, वामन शिवराम आप्ट, पृ0 28 
3. संस्कृत-हिन्दी कोश, वामन शिवराम आप्टे, परृ0 ।49 


4. यंग इण्डिया, 3 अप्रैल ।924 
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सत्य, ऋत, आनन्द, अम्ृततत्व आदि आध्यात्मिक मृल्य मनुष्य के जीवन को 
कल्याणकारी मार्ग प्रदान करते हैं ये उच्चतम मुल्यों की कसौटी है। 


पाश्चात्य विद्वान ने सर्वप्रथम आत्मानुभूति की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहा है- 


"सम्पूर्ण आत्मानुभूति आत्मा की एक ही कर्म में सहसा अनुभूति नाम की कोई वस्तु 
नहीं है। जीवन एक प्रक्रिया है एवं अपने स्वभाव से ही निर्वाचनों की एक श्रंखला है। वह 
अनिवार्य रूप से एक मूल्य का दूसरे मुल्य के लिये बलिदान है।" 


उपर्युक्त उद्धरण के अनुसार मूल्य वस्तुतः जीवन की एके प्रक्रिया है जिसमें 
आत्मानुभूति निहित है जिससे वह कर्म करता है। 


4- भौतिक मुल्य : 


धायाआत माकापाइ॥क+ भायापाधाय धाफरााका आयाााइा+ पायआजकक कांप पसाबाकक, 


वस्तुतः बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक काल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आकर्षण और 


उसकी तीजत्रता तथा आर्थिक विषमताओं ने भौतिक मूल्यों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान _ 


दिया। आज के इस भौतिकवादी युग में व्यक्ति सभी प्रकार के सामाजिक नैतिक तथा आध्यात्मिक 
मूल्यों को तिलांजलि देकर केवल अतिवैयक्तिक और भौतिक मूल्यों को ही प्राप्त करने में लगा 
है। क्‍ 


"मूल रूप में अर्थ और उससे सम्बन्धित अभिवृत्तियां ही भौतिक मूल्य है। अर्थ के 
अतिरिक्त पद और यश की आकांक्षा भी भौतिकता से सम्बन्धित है। यही कारण है कि कुछ 
विद्वान इसे आर्थिक मूल्य कहते हैं।"“ 


अकाराप॥+ धााफआकनान शाइमाताक' सका्ककर+ फरंकआ।आात प्राषशहाकक प्रा३७॥ पकाकाताह भवराकााा॥ भायाता#॥0 धशाााभात+ अेशावाहमन पारा फाशकाकजात चााक पामानदाकभा मातया#७ भरता गदालापक धारा गाया पाताारापो। बंकांाा॥॥० जपकापमपाक ध्याप्ासक ्रशा्ाााक पाकर पाधा॥०थाक सारा पका पारा भावी अषयनााायक १०००३४१७०३५ 9000७ ७७ ००0७ आरा 000३३ ३३३ मारा री आई ७७७+७७७आीी७७७७५ ७०७७७ ७७४७एए 


769772304070 07 (६४७ 85275 3727] 870 ०70०७, 0०५४ 47 0०07८ 
400, 7476 48 [:026858 709 4८४8 ए8%ए 7४६८९, 3 8675%7.68 
07 2704068. 7६ 48 07 7७९०८०९७४७४३४८५७ 3 8507477406 ०४६ ०7७ 
ए8706 70% 3700:76४ द 


अल बदत75 07 एछक्ा758, ४ ५. र£%०07 


26 गृपा& 0 0पी)चध्प८४व३-7 मछ#१झरूवउछ6७ 075 कादाव, ४03., 777 
नही 
. + जी, मरई:+7:ए37073, ए495७-6<46 


2 पु8९४7९७ 48 70 छइपटए) पायणएवरड वबेठछ ०203-47 8९4: ६6३१ व 2503 070 - 


अषाबाकापपक॒वावपततपाभाापापकापत्नणनत्काउ पाप रत चपतपदतापशचभपकप पर रस 5 
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भौतिक मूल्यों से तात्पर्य मानव की उन अभिवृत्तियों से है जो इनको प्राप्त करने में 
सहायक होती है॥। द 


डॉ0 देवराज के मतानुसार- 
"उपयोगिता और अधिकार प्राप्ति के साधन ही भौतिक मूल्य हैं।"' 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौतिक मुल्यों ने मनुष्य को इस कदर आकर्षित 
किया कि ईश्वर के स्थान पर मशीने और प्रेम के स्थान पर धन आ गया है। जिससे एक 
दूसरे का शोषण होने लगा। पारस्परिक सहयोग और सहानुभूति समाप्त हो गयी है। भौतिक 
मूल्यों में सृजन होता रहता है; ये स्थायी नहीं रह सकते हैं। 


अरश॥/आ +पमंतानपरण पामफ्ामपातव शासकइ/॥७ परआएमाना' सामामपााक सालाना जारारशाकन । 


नीतिशास्त्र से उदभूत 'नैतिक शब्द का प्रयोग हमारे जीवन में, व्यक्तित्व, चरित्र और 
योग्यता के अनुमान से है। नैतिक की अभिव्यक्ति एवं नैतिक का प्रयोग नीतिशास्त्र की 
अभिव्यक्ति एवं प्रयोग से सर्वथा भिन्‍न है। स्वयं 'नैतिक' शब्द बाज-बख्मत मुल्यात्मक अर्थ से 


अर्थात्‌ एकाध् निकष-अभिप्रेत के उपयोग में लाया जाता है।"“ 


आचरण से सम्बद्ध मूल्यों को नैतिक मुल्य कहा जाता है। इसकी पुष्टि करते हुए 
पाश्चात्य विद्वान ने कहा है - द क्‍ 
| . "अभिप्राय यह है कि भौतिक सामग्री की अभिलाणा कुछ तो इसलिये की जाती है कि. 
वह हमारी जरुरतों को पूरा करती है, और कुछ इसलिये भी कि उसके द्वारा हम 
दूसरों पर अधिकार प्राप्त करके उनके श्रम से लाभ उठा सकते हैं।" 
क्‍ संस्कृति का दार्शनिक विवेचन/-डॉ0 देवराज, परृ0 ॥63 
6 .. >समाजवाद < प्रेरणा व प्रक्रिया (मराठी), सं) आनंद कुलकणी व बसंत देशपाडे, 
लेख - मास प्रणित परमात्मभाव, श्री व्यं. बोकिल, अ0 3, प0 35-36 
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. “नेतिक' शब्द का अर्थ आचरण से सम्बन्धित है। नीति से नैतिक बना है। समाज, 
धर्म और राष्ट्र द्वारा निर्मित नियमों के अनुकूल निरल्तर चलते रहना ही नीति है, और उन 
नियमों के अनुकूल मनोवृत्तियों से सम्बन्धित मूल्य ही नैतिक मूल्य हैं। दया, त्याग, दाक्षिण्य, 
पवित्नता, धर्म, सत्य, शान्ति, आदि को नैतिक मुल्य कहा जा सकता है।".. 


निष्कर्ण रूप में हम कह सकते हैं कि नैतिक मूल्यों द्वारा समाज, राष्ट्र और धर्म का 
विकास होता है। जिसमें सभी का कल्याण निहित है। क्‍ 


0- सौन्दर्य मुल्य : 


240 ढ-क ७ चना कआन आज के, पका; पआथ साएयनपनकब पकरर:-ात- 2 उापयक-५, “नारा, (:वरमबान्‍म. 


अखिल ब्र॒ह्माण्ड में व्याप्त परमशक्ति प्रकृति, पुरुष, इन्द्रिय, मन, आत्मा आदि से 
जो लोकोत्तर आनन्द प्राप्त होता है वही सौन्दर्य है। इसका असली रूप सत्य और मंगलमय है। 


डॉ0 रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने सौन्दर्य को परिभाणित करते हुए कहा है- 


सौन्दर्य की मूर्ति ही मंगल की पूर्ण मूर्ति है, और मंगल की मूर्ति ही सौन्दर्य का 
पूर्ण स्वरूप है।"“ 


सौन्दर्य को सत्यं, शिवं, सुन्दम की अभिव्यक्ति मानते हैं। यह व्यक्ति की 
_आत्मगत अनुभूति है। डॉ0 भरत कुमार सिंह ने इसके तीन रूप बताये हैं। 


ऐन्द्रिय सौन्दर्य जो इन्द्रिय किसी वस्तु या व्यक्ति में सौन्दर्य भावना का प्रत्यक्ष बोध 
द्वारा मनोमय आनन्द भी निर्मित करता है। हमें विधाानगत सौन्दर्य से अभिप्राय किसी कार्य की 


सबका फेस मसनापे विफानजेशकाहा, 4ासमय+त्र:का0 ७०पदारथाए सकइएतापप+ वयाएपपरशपाक। ऐडरबलकरः "रपन्‍मथाए, का्कापपाकपर, फकायाअपक #यरसश्यायक या अरतजा५ स्‍ंपरान्‍न्‍कसा वलंपासकाबागत मनाडतकंपाअक मेड, वममड4कंदाना ८ वपपकस्थ सपा न्‍द या :कयन्‍मअतपका अममरमनाशभ -डफशकाए, उमा, कपास ४ंबपनहमकत, फिललननपसंनना हनकाजजापमथा ऑडपपन उपकानालन अकननवप८कल ।एललालनक्»८0- माफ ८तर स्मकथाम, “फरममनपजर कसननन्‍जाज कमला. 'पाथ++तफालक. देपयाभन्‍जलपन पं: 'ककामामतन कील माछत साथरवाजम। 'उंजातउ+ान फिल्‍म अकाल भक्‍नणकन्‍नः- पायतननक्रार पमअममका १०७-अधल०+ पांजसाधयघते ओर 3४७क ८भापरअकया, उसपर 


3.,.. ठटव३ ब्यवें 32850:7060470०0 एव-पछ७8४ व८९७ 0]082-4.9 ०2077९0८:७० 
80 ९० ०470867५ए पघंंवा:. पंीा6ए . धवए&ड. 807607768 9७७४ 
4त6९४४७६१३३९०१., छप८: ७ए७० 4 45&६7७ ४९:१७४१ ०७ 774708 
0पए० दा+#6:४९7०268 पफंवए गावए 700: 76 4970%605. ” 
छभु०737 एवक्रापछ88 बाव +96 उबढछठछ ०0% ७505, प्र. &छ.80£[6५, 2.3. 


2 शास्त्रीय समीक्षा के: सिद्धान्त, गोविन्द त्रिगुणायत, भाग-।0, प्र0 45 
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निर्माणात्मक व्यवस्था या प्रणाली है और अभिव्यक्तिगत सौन्दर्य बोध से विधेय का उददेश्य में. 


अथवा कारण का कर्य में प्रस्तुत होना है।"' 


सौन्दर्य मूल्यों के निर्धारण में साहित्य का विशेष महत्व बताते हुए पाश्चात्य विद्वान 
ने कहा है - क्‍ 


"साहित्य सौन्दर्य की पिपासा को ही शान्‍्त करता है, इसलिये साहित्य-विवेचन में 
इसका विशेष महत्व है। सौन्दर्य मुल्य भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से निर्मित होता 
है। नैतिकता भी इस मूल्य-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है।"“ साहित्य में प्रकृति 
सौन्दर्य, मानवीय सौन्दर्य तथा अन्तःसौनन्‍्दर्य सभी विद्यमान रहते हैं। 


5. नैतिकता और मुल्य बोध : 


१७०७७४४७७४४७७७७७४७४७७७/७७ ० ७७७७७७७ शा 


नीति! शब्द का सम्बन्ध संस्कृत की 'णीय' धातु से बना हैः जिसका अर्थ है 'ले 


जाना' या 'पथ- प्रदर्शन करना' होता है।. 


डॉ0 मानसिंह वर्मा के अनुसार धात्वर्थ की दृष्टि से नीति शब्द का अर्थ इस प्रकार 
है- 'धात्वर्थ की दृष्टि से नीति वह है जो 'आगे ले जाय'। निश्चय ही यह नीति का व्यापक 


अर्थ है। इसके अन्तर्गत, नीतिशास्त्र, नृतृत्व-शास्त्र, दर्शन, अध्यात्म , समाजशास्त्र एवं विज्ञान 


तक सभी विषय समा जाते हैं।"“ 


हिन्दी साहित्य कोश' में नीति की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है- 
"समाज को स्वस्थ एवं संतुलन पथ पर अग्रसर करने एवं व्यक्ति को अर्थ, धर्म, काम, 


मोक्ष की उचित रीति से प्राप्ति करने के लिये जिन विध्ि-निषेध मूलक सामाजिक, व्यवहारिक 


आंचरण धार्मिक तथा राजनैतिक आदि नियमों का विधान देश-काल और पात्र के सम्बन्ध में 


।... स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी काव्य में जीवन मूल्य (खण्ड-प्रथम) . डॉ0 भरत कुमार सिंह 
पृ0 43 
25 (४0:787 पर)प९३४ बाव +६८३७ 756९5 05: 65605, प़. 8 .50:469, 2.34 


2 नयी कविता: पुरातन सूत्र, डॉ0 मानसिंह वर्मा, पृ0 39 
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किया जाता है, उसे नीति शब्द से अभिहित करते हैं।"' 


डॉ0 या. श्री मेहेंदल ने अपने ग्रन्थ समाजशास्त्र का मूल तत्व मराठी, में नैतिकता 
के दो प्रकार बताये हैं - "रूढ़ नैतिकता और विमर्शक या वैयक्तिक नैतिकता। रूढ़ नैतिकता 


में आदर्श मानदण्ड या आदर्श प्रमाण का समावेश होता है और उसका स्वरूप सामाजिक होता 


है। 


विमर्शक नैतिकता यह पूर्ण एवं वास्तविक नैतिकता की अवस्था है। वस्तुतः वास्तविक 


नीति का प्रारम्भ मनुष्य के मन में होता है। उस पर बाह्य चीजों की हुकूमत या नियंत्रण क्‍ 


नहीं होना चाहिए।"“ 


उपर्युक्त कथनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि नैतिकता समाज का विकास 
करती है तथा समाज को स्वस्थ एवं संतुलन पथ पर अग्रसर करती है। इसकी पुष्टि करते हुए 
कहा जा सकता है 


"नैतिकता मानव जीवन को अग्रसर करती है, उसकी विकास प्रक्रिया को तेज करती 


है तथा उसे समुन्नत भी करती है। प्रायः संगठित समाज में आचार व्यवहार सम्बन्धी कुछ नीति 


नियम होते हैं इनके आधार पर ही उस समाज की नैतिकता नापी जाती है। नैतिकता कर्म और 
शील का प्रतीक है। कौन-सा कार्य अच्छा है और कौन सा बुरा, इसका विवेक मनुष्य में. 


नैतिकता के हीं कारण पैदा होता है। नैतिकता सतसत्‌ का निर्णय कराती है।"2 
एक अन्य विद्वान ने भी कहा है - 


"नैतिकता का सम्बन्ध मुख्यतः आचरण से है। मनुष्य का आचरण किस प्रकार का 


।... हिन्दी साहित्य कोश, भाग-।, पृ0 456-57 
2. समाजशास्त्र का मूल तत्व मराठी, डॉ0 या0श्री मेहँदल, अ0 2।, पृ0 440 
3... निराला-कांव्य में मानव-मूल्य और दर्शन, * डॉ0 देवेन्द्रनाथ त्रिवेदी, प्र० 27 


5 मे ॥ 


होना चाहिए, नैतिकता इस प्रश्न पर विचार करती है। यदि मनुष्य कोई ऐसा कर्म करता है 
जो समाज, परम्परा रीति-रिवाजों की दृष्टि से अवमान्य है, तो उसे अनैतिक कहा जायेगा। 
परन्तु सम्भव है कि समाज की परम्परागत नैतिकता खोखली रूढ़िवादी तथा रूग्ण हो तो ऐसी 
स्थिति में उसे चुनौती देना एक सचेत व्यक्ति का कर्तव्य है- नैतिकता इससे सम्बद्ध है कि 
क्या होना चाहिये' अथवा 'क्या उचित है।' अन्य जीवधारियों से भिन्‍न मानव की यह 
विशेषता हैं कि उसमें नैतिक अनैतिक बोध्य .या विवेक प्रचुर मात्रा में रहता है। बह अपने 
परिवेश की नैतिकता के अनुकूल अपने को ढालता है। इस तरह, नैतिकता अनुकूलन की 
सर्वाधिक सक्षम प्रणाली है।"' क्‍ 


जीवन मूल्यों का आधार नैतिकता है। नैतिकता की भावभूमि धार्मिक आस्था है 
इसीलिये "विश्व के प्रायः सभी ध््मों और चिन्तन धाराओं में नैतिकता को अत्यधिक महत्व 
दिया गया है। भारतीय चिन्तन में जिस आध्यात्मिकता को सर्वाध्निक श्रेय समझा गया है, वह 
कभी भी नैतिकता से विच्छिन्न नहीं रही है। शुद्धाचरण के भारतीय चिन्तक बड़े ही 
हिमायती रहे हैं। गाँओी जी ने वैचारिक शुद्धता और आत्म परिष्कार को अपने चिन्तन में। 
अत्यधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार व्यक्ति को मन, वचन और कर से शुद्ध होना 
चाहिये। आत्मशुद्धीकरण का अर्थ होता है, जीवन के सभी क्षेत्रों में शुद्धीकरण पूर्ण शुद्धि की 
प्राप्ति के लिये व्यक्ति को पूरी तरह भावावेश रहित होना चाहिये, मन, वचन और कर्म से।"“ 


अज्लेय नैतिकता के सभी मानदण्डों का स्रोत मानव विवेक को स्वीकारते हुए कहते हैं- 


"नैतिकता की भावना का बदलने का पहला कारण हुआ है ध्म-भावना का अथवा 
ईश्वर की परिकल्पना का रूप परिवर्तन। जिसके कारण सृष्टि का या कम-से-कम मानव के 


उससे सम्बन्ध का केन्द्र ईश्वर न रहकर स्वयं मनुष्य हो गया है। 


#वंकाकाकाा अवलााआंशी फाक्ामह्ाभक स॥अपरा॥क माालमाकक वानलपतरा प्ाालाआान बामाकाइक+ बकाकामिकां' “अंपरनओकिंग अवकइका॥७ समामंकाभश४र पंपमामकााक ॥रापााकर+ भाकमाआ++ पावर क्‍ंकाकााक+ भमालाहमक अमराताहहरे मामा पैरमायामाा पेकनोनंदमाओोंन चरमााा७) पराथमादा 4क2ागक फाकारमंक सावााअााक च.ा+वातआाफ २भआा५आाक धरकाएाक आशा पोरआअअााम वेशमरशानकील +ासक्ेनेकने ४+४५आय७७, ऑ्यायपाता अ्लनरनत+ शपरोफाराकाः भामपभकााक २भाभााकक्' भाराफामाया श्रए+शराउम्क ममदाकाभा माफ भकव+क ५१ ३४४०॥४०१७७ आओ %ाका# भाममााक+ ,पाकप्कालिा क्‍३ल्‍०॥०००१७ माना 'ेकासमताक भातआफाकाल नाक वरना 


| मानववाद और साहित्य, डॉ) नवल किशोर, प्र0 ।4। 
2... टथः इन गॉड, महात्मा गाली, पु0 66 
3... हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिदृश्य, पु0 ।9 
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नैतिकता का विकास मनुष्य के ही कारण सम्भव हुआ है क्योंकि - 


'मनुष्य जितना ही अध्विक विकसित होता जायेगा नैतिकता की ध्वारणा में उतना ही 
अधिक परिवर्तन होता जायेगा।"! 


नैतिकता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि - "नैतिकता गुणात्मक मूल्यांकन. क्‍ 


स्वीकार करती है न कि परिमाणात्मक। "“ 


उपर्युक्त उद्धरण के अनुसार कहा जा सकता है कि नैतिकता गुणात्मक मुल्यांकन 


स्वीकार करती है क्योंकि जीवन के विकास के साथ-साथ नैतिकता की धारणा भी पारिवरततंनशील 


होती जाती है। जो परिमाण की अपेक्षा गुणात्मक मूल्यांकन को विशेष महत्व प्रदान करती 
क्योंकि - 


"मनुष्य अपने मूलभूत नित्य चैतन्य का प्रतिबिम्ब होने के कारण अपने स्वरूप में: 
निहित सम्भावनाओं को चरितार्थ करने की ओर उद्दिष्ट होता है। मनुष्य का नैतिक जीवन 
उसकी आत्मनिहित पूर्णता को चरितार्थ करने की साधना है। आदर्श को संकल्पित करना 


नैतिकता का मर्म है।"“ 


भारतीय दृष्टिकोण में सदैव ही मनुष्य को शील, त्याग, तप, और सेवा जैसे ब्रतों के 
पालन के लिये प्रेरित किया गया है। परन्तु आधुनिक समय में नैतिकता की स्थिर मानना समाज 
की प्रगति के लिये घातक हो सकता है। हमें आवश्यकता है कि युग की परिस्थितियों के 
अनुरूप बदलें। 


है मत व आह अर कली नल अमल लक आंम बन कमसबकइाब३ ३४४४४ ३२ ला कीअअाााााा का आम आआााआभी आता बभभ शाला मार भी आरा आभार आरा ४१७७७ रा ७औ७७७७७७७रऔ ७७ ७७७४७७७७/७७७//७७७७//७७७७५७७७/५७७७७७४/७७७७७७७७४/७७७/७७७७७७७७//७७७ई७७७७४/७४७७७७७॥ई#४ 


|... धर्मग्ग, डॉ0 हजारी प्रसाद द्विविदी, ।5 अप्रैल, ॥93, पू० 22. 
४ 'नीतिशास्त्र, शांति जोशी, अ0 2।, प्रृ0 54। क्‍ 


3. मुल्य मीमांसा,,.. गोविन्दचन्द्र पाण्डेय, पृ0 ॥79 
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डॉ0 नवल किशोर के अनुसार- 


“नैतिकता को स्थिर मानना समाज की प्रगति को बाधित करना है। युगानुरुप द 
नैतिकता का स्वरूप बदलता रहता है। नयी सामाजिक-चेतना और मानवीय गरिमा में आस्था 
और विश्वास के साथ नैतिकता के परम्परागत स्वरूप में क्‍ भी बदलाव आता है। जिस तरह 
सामाजिक प्रतिमान और मूल्य बदलते हैं, उसके अनुरुप ही नैतिकता परिवर्तित होनी चाहिए 
: क्योंकि नैतिकता एक सामाजिक वस्तु है।"' 


निष्कर्णत; हम कह सकते हैं कि नैतिकता एक ऐसा मूल्यबोध है जो य॒गानुरुप हि 
परिवर्तित होता रहता है। नैतिकता के कतिपय मानदण्ड सदैव अपरिवर्तित भी रहते हैं। यह 
भी सत्य है कि नैतिकता तथा मूल्य चेतना एक दूसरे के पूरक है। मूल्य चेतना के बिना _ 
नैतिकता तथा नैतिकता के बिना मूल्य चेतना की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। 


6. समकालीनता बोध और मुल्य चर्चा : 


अ्लपपपक पकपाएरपरक पमटाहफ्ता बपलपमाक्ल्‍ काजलजब पता: पसइमामाढा अपपर:पालन वहम पा सयकआदशन फकप॑ंबकात, परमाक+ 5, 2 फता पर वाकोवपपा# परवाह मामा. कजप/+का अकाल विवेक अगावाोपएथल अधपलपजय, 


कविता मूलतः युग सन्दर्भो, की देन होती है, उसमें अतीत चित्रण और भविष्य के 
संकेत भी युग सन्दर्भ से जुड़कर ही आते हैं, इसलिये यह कहना उचित होगा कि प्रत्येक रचना 
समकालीन होती है। ऐसे भें किसी युग विशेष की पहचान समकालीन कविता के रुप में 
सुनिश्चित करना एक जटिल प्रक्रिया होगी युग सन्दर्भो के साथ काव्य प्रवृत्तियों में निरन्तर 
परिवर्तन होता चला आया है, इसलिये अपनी व्यापकता में प्रत्येक रचना समकालीन है, लेखक 
का मत है क्‍ ; 

"समकालीनता में परम्परा की जीवन्त धवारा से विच्छेद नहीं होता बल्कि हम उसका 
नवीनीकरण कर समुद्ध एवं विकसित करते हैं।"“ उपर्युक्त पंक्तियों की पुष्टि करते हुए 
हुकुमचन्द राजपाल भी कहते हैं - ' 'समकालीनता बोध्य परम्परित मुल्य-चेतना को नहीं मानता। 
हा, मानववाद और साहित्य, डॉ0 नवल किशोर, प्रु0 ।॥4। 
३ > 20 समकालीन प्रतिनिधि कवि, कछ अनन्त कीर्ति तिवारी, पु0 3 
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नये मूल्यों की तलाश में वह जिस प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है, जिन समस्याओं में से उसे 
गुजरना पड़ता है- इन सबके मूल भें जो कुछ उसे सही एवं सार्थक प्रतीत होता है उन्हें 
प्रतिमानों के रूप में घोणित करता है।"! क्‍ 


समकालीनता केसंदर्भ में एक नया शब्द 'आध्ुनिकता' भी विचारणीय है। यह शब्द 
सम्पूर्ण समाज की नयी गतिविधियों की प्रक्रिया से प्रारम्भ होती है। इन गतिविधियों से नये 
सामाजिक मूल्य विकसित होते हैं जिन्हें आधक्षुनेक जीवन मूल्य कहा जाता है। इन्हीं से 
आक्षुनिकता स्थापित होती है। इस प्रकार आश्चुनिकता मध्ययुगीन एवं पुरातन संस्कारों का 
परित्याग एवं नये मूल्यों की तलाश है। एक निश्चित समय के पश्चात आधुनिकता भी पुरातन 
हो जाती है। इसलिये आधुनिकता को निरन्तरता प्रदान करनें के लिए सतत्‌ संशोधन की 
आवश्यकता पड़ती है। मूल्यों को समकालीन बनाये रखना आशध्चुनिकता का अपरिहार्य अंग है। 


"धर्म और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति अनास्था और वितृष्णा पैदा करने में विज्ञान क्‍ 


की अपनी भूमिका रही है। विज्ञान के बढ़ते प्रभाव ने मनुष्य को भौतिक जीवन में सम्पन्तता 


और सुविधायें प्रदान की है। उसने अनेक सिद्धान्तों से यह सिद्ध कर दिया है कि कोई. 
पारलौकिक सत्ता नहीं हैं और मनुष्य का उद्भव और विकास भौतिक स्थितियों की देन है। 
विज्ञान के बढ़ते प्रयोग ने मनुष्य की सोच को भौतिकवादी बनाया है। आज के व्यक्ति का 
चिंतन धीरे-धीरे वैज्ञानिक होता जा रहा है।"“ 


निःसन्देह मनुष्य ने असाधारण वैज्ञानिक प्रगति की है किन्तु जीवन मूल्यों के हास 
के कारण तनाव, अशान्ति तथा बिखराव का वातावरण उत्पन्न हो गया है, आज आत्मीयता के 


बंधन टूट चुके हैं, कुछ इसी तरह का भाव डॉ0 स्वर्णलता के शब्दों में भी मिलता है- 


. "आज की बदलती परिस्थितियों के दमघोट वातावरण ने मानव के जीवन में विचित्र 
बिखराव उत्पन्न कर दिया है। आज जिन्दगी दगी की कड़वाहट सबसे अधिक मध्यमवर्गीय व्यक्ति 


व आम या ललुलहइ388 ४838३ कब २४४६. 4४ किक बेब बल मदद; आए बंका अी कक आराम ।३ मार आरा ाआभाभ | ४७ ना आ७॥७४४७७७/७४७४/७७७/४७४७७४/७७४७/७ए७७र्श उक>मालकाना> डर ्पककताक ममामाकम कमा उटापरपाप-भाः चोपइमाइःमा2, 'पकपंमब-ना, स्‍फलाकार2+/ "मकान साउकजपपमाए/ "पतााकरटो डरभककामपाए# लाना... "माया १५२३:२०७काका फाइबर, “सराफा न्ऊेफेलमरणखाण नया, ापपपाकप-ना: '९-कएनका४)+ तेकनाकायमक- 'राफाधफसपकास पदक, 


(( समकालीन कविता के तीन पड़ाव, हुकुमचन्द राजपाल, प्र0 4। 
2. साठोत्तरी कविता में सांस्कृतिक चेतना, .. डॉ0 महावीर वत्स, पृ0 3। 
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को पीनी पड़ती है क्योंकि न तो वह उच्चवर्ग का अंग बन सकता है, न अपने अहं के कारण 
निम्न वर्ग वालों से मिल सकता है। थोथी अहमान्यता का जुआ इच्छा रहते अपनी गर्दन से 
नहीं निकाल पाता, वैयक्तिक मान्यताएँ जितनी तेजी से बदलीं , सामाजिक प्रतिरोधों ने उतना ही 
दबाव बनाने की कोशिश की ।" 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समकालीन युग में पूँजीवादी समाज होने के कारण 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार भें गिरावट आ गयी है। अब औद्योगिक समाज में अर्थ की 
प्राप्ति ही महत्वपूर्ण मूल्य बन गया है। इसलिये मनुष्य का व्यक्तित्व दोहरा जाने पर उनमें 
पारस्परिक विश्वास कम हो रहा है। समकालीन युग में विश्वास, श्रद्धा, ईमानदारी और सदाचार 
की जगह स्वार्थपरता, चालाकी और पाखण्ड का मूल्य बढ़ गया है। कार्यकुशलता, समय अब 
मूल्य बन गये हैं। लेकिन इनसे समाज जीवन में क्षणिक उत्तेजना भले ही पा ले किन्तु 
उपलब्धि का आकाश नहीं छू सकता है। यही कारण है कि 


"समकालीन मूल्य चर्चा में हम मूल्यों की स्थिति उपयोगिता के व्यावहारिक धवरातल 


को मानते हैं। मात्र नामोल्लेख, सिद्धान्त अथवा कथनी से किसी मुल्य की परिणति नहीं मानी. 


जा सकती। इसीलिये मूल्य प्रत्येक स्तर पर मर्यादा, विवेक, उत्सर्ग की मांग करता है- यह एक 
पक्षीय नहीं होना चाहिये। आज मुल्यहीनता की स्थिति इसी कारण है कि कर्तव्य की अपेक्षा 
अधिकार 'पर' की अपेक्षा 'निज' तक दृष्टि सीमित है।"“ 


उपर्यक्त कथन के अनुसार हम कह सकते हैं कि समकालीन चेतना की उपयोगिता 
वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय आदि सभी स्तरों पर होनी चाहिये क्योंकि मूल्यों की 


परिणति किसी सिद्धान्त अथवा परम्परा से नहीं होती बल्कि उसके लिये व्यापक एवं उदार 


दृष्टि रखनी पड़ती है। 


५ स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास साहित्य की समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि, डॉ0 स्वर्णलता 


पृ0 76 
हट समकालीन कविता के तीन पड़ाव, हुकुमचन्द राजपाल, प्र0 42 
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डॉ0 हुकुचन्द राजपाल ने ठीक ही कहा है- 


मूल्य चेतना का आधार उसकी समस्याओं एवं स्थितियों की सही पहचान से हो जाता 

है। सही आदमी, सही कविता एवं सही भाषा में वह प्रत्येक दृष्टि से मुल्य की प्रतिष्ठा करता 

है। पर वह किसी प्रकार का मूल्यों के प्रति आग्रह नहीं मानता वरन्‌ उसे मूल्यों की तलाश 

करनी है। इसीलिये 'तलाश' में हम धूमिल को मूल्यों के प्रति एक जागरुक कवि मानते हैं। 

इस तलाश में वह सब कुछ प्रत्यक्ष या दास्तव के आधार पर जान जाता है। वह मर्यदा, 

दायित्व, अधिकार, सद्भाव, प्यार, देश-प्रेम, शांति अहिंसा, समाजवाद,, चुनाव, क्रान्ति युद्ध 

इत्यादि की सही स्थिति से परिचित है - इसलिये कविताओं में इन स्थितियों के प्रति उसका 

_ संशय, व्यंग्य एवं आक्रोश उसे हमारी दृष्टि में एक मुल्यान्वेणी कवि होने का प्रमाण प्रस्तुत 
करते हैं।"' 


निष्कर्ण रूप में हम कह सकते हैं कि समकालीन जीवन मूल्य देश काल 


परिस्थितियों, आवश्यकताओं, मान्यताओं और उपलब्धियों आदि के अनुरुप निरन्तर परिवर्तित 
होते रहते हैं। इसलिये मूल्य चर्चा में परिवर्तनशीलता को विशेष महत्व प्रदान किया जाता 
है। क्‍ 


।. जीवन मुल्य और मानवतावादी चेतना 


१४ आरंभ ००० आम आभार ७७४ 0७७७ आांग बी ७७७७७७७४७७७७७ररए ०७७७० ७ 


मानवतावादी जीवन मूल्यों की चर्चा में लोकहित, विश्व-बन्धुत्व, परहित तथा स्वार्थ 
त्याग की भावना आदि से ही सच्ची मानवता का विकास सम्भव है। हमें इस बात का गौरव. 


प्राप्त है कि हमारे पूर्वजों ने मानवता के ऊणाकाल से ही इन जीवन मूल्यों को आचरण में 
जीने की असाधारण क्षमता अपने भीतर प्रदर्शित की थी। इतिहास सिद्ध ज्ञान के प्रथम प्रकाश 
चैदों भें ऋषियों की आप्तवाणी से स्फरित जीवन आदर्श ही इसके जीवन -मूल्य/ है। हमें 


॥. समकालीन कविता के तीन पड़ाव, ले0 हुकुमचन्द राजपाल, प्र0 42 


कक 


आश्चर्य होता है कि आज भी मानवता जिन आदर्शो को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं उसे 
हमारे पूर्वजों ने बड़े ही नायाब तरीके से प्रतिष्ठित कर दिया था। 


लेखक का मत है - "जिससे मनुष्य की रक्षा और उन्नति हो वही. धर्म है। धर्म एक 
कानून है, जो मानवता का पूर्ण विकास करता है। मनुष्यता का पथ-प्रदर्शक है।"! 


वस्तुत: धर्म से ही व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण होता है तथा वह सतत 
कार्य करते हुए उन्नति के मार्ग पर चलता है जिससे मानवता का विकास होता है इसीलिये- 


"धर्म उन नियमों को कहते हैं जिनके पालन से व्यक्ति और समाज दोनों की उन्नति 
और कल्याण होते हों जिन पर चलने से व्यक्ति को सुख शान्ति और समाज में संतुलन और 
सामंजस्य और शान्ति स्थापित हो।"“ 


अतः: हम कह सकते हैं कि धर्म से ही मानवतावादी जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठित 
किया गया है। पुरुणार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये मानव जीवन के उद्देश्य माने गये 


हैं परन्तु धर्म को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। क्योंकि धर्म से ही उच्च आदर्शों को से 


प्राप्त किया जाता है जिससे जीवन में सुछ और शान्ति आती है। इस प्रकार कहा जा सकता 
है. कि- 


विश्व स्तर पर परमात्मा का चिंतन-मनन ही शांति एवं कल्याण का कारण बन 
सकता है। इसलिये काल में और आज के इस ऐतिहासिक संक्रान्ति के काल में आध्यात्मिकता ही 
विश्व को शान्ति प्रदान कर सकती है। इसी शांति और अमन के चैन के लिये परमात्मा का 


चिंतन विश्व मानवता की रक्षा के लिये आवश्यक हो गया है।"“ 


|. स्वतंत्रता की ओर, हरिभाऊ उपाध्याय, प्रृ0 ।।9 
2. भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास, डॉ0 भीखनलाल आत्रेय, प्ृ0 69 


3. श्री देवराहा बाबा दिव्य आलोक (ज्ञान कर्म एवं भक्ति की त्रमासिकी) प्रो0 अजब सिंह 
का आलेखा, अखण्ड महामेघ, पृ0 76-77, अक्टूबर-दिसम्बर सन्‌ ।॥995 
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निःसन्देह आध्यात्मिक मूल्यों का स्थान उच्चतम है क्योंकि यह स्थायी, चिरन्तन एवं 
शाश्वत है इन्हें अपनाकर ही विश्व में समस्त मानवता का कल्याण सम्भव है। मानवतावाद 
मानव की अन्तर्निहत शक्तियों, विकास की अनन्त सम्भावनाओं तथा दिव्य शक्ति को चरम 
मूल्य स्वीकारते हैं। डॉ0 रमेशचन्द्र लवानिया के शब्दों में - 


"नव मानववादी दार्शनिक मानवता को विकसनशील तत्व के रुप में स्वीकृति प्रदान 
करते हैं। वे आज के मानव को लघु और भविष्य के मानव को एक कड़ी अथवा सेतु मानते 
हैं। उनके अनुसार मनुष्य का विकास पशु से हुआ है, उसी प्रकार मनुष्य भी विकसित होकर _ 
एक अतिशक्तिशाली जीव के रुप में प्रकट होगा। यह शक्ति बाह्य न होकर आन्तरिक होगी। 
इस शक्तिशाली मानव की उत्पत्ति के लिये जो आचार-विचार आवश्यक हाँ वही आदर्श है।"' 


मानववाद का पूर्ण विकसित स्वरूप मानवतावाद है मानववादियों ने अप्रत्यक्ष सत्ता का 
विरोध किया है क्‍योंकि वह मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसके अभाव में वे मानवता का ._ 
विकास असम्भव मानते हैं। इसीलिये मनुष्य श्रेष्ठतम उपलब्धियों से सुशोभित होकर स्वत्व की 
चरमानुभूति पर पहुँचना ही मानवता है। मानवतावाद में स्वत्व को विराटत्वः में विलीन कर. 
दिया जाता है। 


"आज के वैज्ञानिक युग में असम्भाव्य वस्तु पर भी विजय पाने के पश्चात मानव को 
शान्ति नहीं मिली है। वह पुनः मानवतावाद की ओर झुका है और आत्मिक शान्ति की. 
वास्तविकता को जानना चाहता है। जीवन की भाँति ही जीवन-मुल्यों में भी गतिशीलता का 
. क्रम रहता है और व्यक्ति अपने परिवेश के अनुसार उनके बाह्य स्वरुप में थोड़ा बहुत भेद कर 
लेता है। यथा देश-प्रेम या राष्ट्र-प्रेम को लिया जा सकता है। इस दृष्टि से किये गये सभी 
कार्य उचित समझे जाते हैं क्योंकि उनमें अपनत्व की भावना प्रबल रहती है, परन्तु इनसे भी 


बढ़कर है मानव-प्रेम ।"“ 


।... हिन्दी कहानी में जीवन-मूल्य, ._ डॉ) रमेशचन्द्र लवानिया, पु० ।94 
2. आधुनिक काव्य में नवीन जीवन-मूल्य, .. हुकुमचन्द राजपाल, परृ0 77 
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आज के वैज्ञानिक युग में मनुष्य नें उत्तरोत्तर उन्‍नति की है और अपने सुख् प्राप्ति 
के लिए सारी सुविधायें जुटा ली हैं, फिर भी उसे आत्मिक शान्ति प्राप्त नहीं हुई हैं, क्योंकि 
उसमें मनुष्यता का अभाव है। वैयक्तिक मूल्य, मुल्य कहलाने के अधिकारी तभी होते हैं जब 


वह परहित लोकहित तथा विश्वबन्धुत्व की भावना को ग्रहण कर लेते हैं। डॉ0 मोहिनी 
शर्मा ने ठीक ही कहा है - 


"मानव-जीवन के सन्दर्भ में लोकहित की दृष्टि से चिंतन का यही मार्ग श्रेयस्कर जान _ 


पड़ता हैं। किसी भी वैयक्तिक चिन्तन प्रसूत जीवन दृष्टि को तभी मुल्य कहलाने का अंधिकार 
प्राप्त होता है, जब वह मानवता के विकास में सहयोगी होने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। 
यही मूल्य-चेतना मानवीय विकास की परम शक्तिशाली अमोघ प्रेरक है, जिससे मानव जीवन 
सुख और कल्याण की दिशा में निरन्तर गतिशील रहता है।"' 


क्‍ उपर्युक्त कथन के अनुसार हम कह सकते हैं कि मानव जीवन के कल्याण के लिये 
वैयक्तिक मुल्यों को महत्व प्रदान किया गया है। लेकिन उसमें मानवता की भावना का समावेश 
भी होना चाहिए तभी वह आन्तरिक सद्गुणों को देदीप्यमान करेगा। डॉ0 विद्या चौहान ने 
कहा है - 


"आन्तरिक सदगुणों की चरम सीमा पर दैदीप्यमान यह प्रकाशपंंज ही मानवता की 
शुभ्र अनुभूति है। मानवता सात्विक मन की उपज है। मानवता-सम्पन्न मनुष्य का आचरण 


अन्तरस्थ प्रकाश की अभिव्यक्ति बन जाता है। प्रेम, करुणा, सत्य, घृति, अभय, ज्ञान, मैत्री, 


अहिंसा आदि समस्त वृत्तियाँ उस मानसिक प्रकाश की व्यंजनाये हैं।"“ 


आन्तरिक सद॒गुणों को जब हम सेवा एवं परहित की भावना में परिवर्तित कर देते 
हैं, तथा मानव को मानव समझते हैं, और सभी के साथ परस्पर साम्य तथा उदार द्वृष्टि का 
समावेश कर लेते हैं,उसी समय हम सच्ची मानवता की प्रतिष्ठा करते हैं। 


धान फमद्रददाा अद्मििकान काथादालाक प्रकांकलत आकामप># सपकाएमआा आसशदाक फकलबंकाब+ वगकावआए फ्रमयााान भ्यभवपाका उकदााकाा परयाा॥ाा बपरायकाक भाकाकामक- वाकाकाान? भरदाधदाकाक' मिलान कमएााशाका भापासयाक फदमापकाा- अाराााइाक परनाााभा अमंकापपा थमा स्यादाााा3 केक, सथाभा0% फामााकक+ अकाा७भ धरमतावा॥2० अकमकाकाक> ह्0३ाूाा मकापाआा+क, अधाताकाा) मास्क, उमभरदमाा> १रशाधाकाकान फााहा मा पाकर ध५मका.४े ्रमामााामा प्र््राशााा अ्इारपकााक ध्यफाकंाकः हामामाा॥४+ भराआभा ॥2४७+७३॥ भाप 2नमापपाइपक अाजातााामा भारत गामलााक्‍क शा++माल 


।. हिन्दी उपन्यास और जीवन मूल्य, . मोहिनी शर्मा, प्ु० ।2-3 
2. आधुनिक हिन्दी समीक्षा की प्रवृत्तियों, . डॉ0 विद्या चौहान, प्रृ0 62 
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'ममापक्षक श्रकामडम0 ध्याममापक अतफआक जाप कामप्राक परााखाता गनाहापांक काका जपापाा॥ अमाइक फपााना+ अकाफ्रपेस्‍क, 


मानव मूल्य और साहित्य में मूल्यों की पारस्परिक सम्बद्धता में प्रत्येक बार मूल्यांकन 


की अनिवार्यता रही है। यहाँ पर मूल्यांकन तथा पुनर्मुल्‍्यांकन की चर्चा प्रासांगिक प्रतीत होती 
है। किसी भी रचना व रचनाकार में मूल्य-प्रतिपादन व उसके प्रति दृष्टि का आधार मूल्यांकन 
के आधार पर समझा जा सकता है। इसलिये रचना की कसौटी मूल्य प्रतिबद्धता है और 
 मुल्यांकन में इसे आधार माना जाता है। क्‍ 


प्रत्येक युग की कृति में भी मूल्यांकन-पुनर्मूल्‍्यांकन की आवश्यकता होती हैं।जब 
समाकलीन जीवन मूल्यों में परिवर्तन होता है तो पुनः उसके मुल्यांकन की आवश्यकता पड़ती 
है, इसलिये किसी भी कृति के मुल्यांकन-पुनर्मुल्‍्यांकक की आवश्यकता बनी रहती है। 
उदाहरणार्थ- रामचरित मानस जिस युग परिवेश की कृति है। तत्कालीन यग में बह शाश्वत 
और समकालीन जीवन. मूल्यों की दृष्टि से एक महान रचना सिद्ध होती है किन्तु समकालीन 


मूल्यों की दृष्टि से इस कृति के पुनर्मुल्‍्यांकन की सम्भावनायें सदैव बनी रहेंगी। शाश्वत. क्‍ 


मूल्य कालजयी होते हैं, निरन्तर परिवर्तित होते रहते है। इसलिये समकालीन मूल्यों की दृष्टि 
से पुनर्मुल्‍्यांकन की सम्भावनायें बनी रहती हैं। 


डॉ0 हुकुमचन्द राजपाल कहते हैं - 
"किसी भी कृति अथवा कृतिकार में मूल्य प्रतिपादन या उसके प्रति दृष्टि का आधार 


मूल्यांकन के द्वारा जाना जा सकता है। इसलिये रचना की कसौटी मूल्य-प्रतिबद्धता है और 


मूल्यांकन में इसे आधार माना जाता है। पर कृति मूल्यांकन में उसका समग्र विश्लेषण रहता 
है, उसके कथ्य एवं शिल्प की पहचान की जाती है- कुछ मानदण्ड समीक्षक के सम्मुख 


रहते हैं। वैसे प्रत्यक युग के साहित्यकार जीवन और साहित्य के मानदण्ड (मान-मुूल्यों) को. 


दृष्टि में आत्मसात्‌ किए रहते हैं।" 


।.... समकालीन कविता के तीन पड़ाव. हुकुमचन्द राजपाल, प्रृ0 43 


4.] 


किसी भी कृति अथवा कृतिकार की मूल्यांकन की कसौटी उसके मुल्यों भें निहित है। 
कुछ मूल्य रचनाकार के होते हैं। कुछ मूल्य समाज के होते हैं। अतः इन्हीं मूल्यों के आधार 


पर रचना का मूल्यांकन होता रहता है। इसलिये कहा जा सकता है कि - 


“मूल्य ऐसा आधार है - जो मूल्यांकन और पुनर्मुल्यांकन तक की यात्रा तय करते हैं। 
_ व्यक्ति से समाज और सम्पूर्ण विश्व की व्यापकता को आत्मसात्‌ किए हैं-. मानवतावादी 
मूल्य-संकल्प की भाँति समीक्षक कृति और कृतिकार की समीक्षा भी इसीलिये अनेक बार 
विभिन्‍न मानदण्डों के आधार कर सकते हैं।'। मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी तथा धूमिल आदि 
कवि भी मूल्यों को नवीन दृष्टि से देखते रहे हैं जैसे नयी कविता और समकालीन कविता के 
मूल्यांकन के लिए हमें नये मूल्यों की तलाश करनी पड़ी क्योंकि परम्परागत काव्य के मुल्य 


एवं मानदण्ड नयी कविता और समकालीन कविता के लिए अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। इसीलिये.... 


समकालीन विद्वान समीक्षक डॉ) नामवर सिंह को 'कविता के नये प्रतिमान' जैसी पुस्तक लिखनी 
पड़ी। इस प्रकार प्रत्येक कृति तथा प्रत्येक रचनाकार के मूल्यांकन-पुनर्मुल्‍्यांकन की सम्भावनायें 
निरन्तर बनी रहती हैं। जैसा कि डॉ) हुकुमचन्द राजपाल ने लिखा है - "वस्तुतः 
. पुनर्मुल्‍्यांकन ( ए९७-९७ए०) ए० एवं ०9 ) इसमें कृति अथवा कृतिकार को सर्वथा नवीन 
धरातलों पर परीक्षित-व्याख्यायित किया जाना समाविष्ट है। मूल्यांकन की कमियों की ओर 
संकेत कर मुल्य-परकता के नये पक्ष उद्घाटित किये जाते हैं, नवीन स्थापनाएं की जाती है, 
अनेक बार इसे 'पुनर्विचार' - 'नया मुल्यांकन' के अन्तर्गत कृति को असफल तक घोषित किया 


जाता है।"“* 


उपरोक्त उद्धरण के अनुसार कह सकते हैं कि कुछ मुल्य कवि के होते हैं। इसी _ 
प्रकार कुछ मुल्य समीक्षा दृष्टि में भी निहित होते हैं। इनके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात - 
यह है कि समीक्षक अपने अपने वैचारिक धरातल अथवा सामाजिक चिंतन के खाँचे में भी 


अाकाााा साराभायाक क्रकनभाना भकाउआाकी #राआफ्ा# अवतम्दाक ऋरिकाकाता पृामतार कपरपपक्‍क ७0007 कारक भरा बमालाा॥ ऋरउामंद ॥ा5ाााा> धयडभामात पतभाकामा वरवप्राधाकः सफसद॥ा१ पामकाभाा हइकामा॥॥क धारक ग.रथामामने फाकंशरतः पामावाग्रथर पाकाााम आकाकयादत ऋ्स्‍भाातः पकारामक पराथााावा ध७ा३७७ २७१०8) बसपा प्रधान ७७०ाा३भ० २४) अामाा० ५०ाभपममका भा॥७0 सममामभााक आधाामानक भरपरमकाक ऋ्रभाहाआन 0003७ 4वभााा३) फरजकानााक 859995॥ १६४००५ना०+ ९/ामंजपक १ाबाक थ०७मपाकामे ॥िमाथकानन, अिललकमाइपसक+ पमफल/का-५53 १-०० सवफमाम्रकका, 


| समकालीन कविता के तीन पड़ाव, हुकुमचन्द राजपाल, पृ0 44 
2. समकालीन कविता के तीन पड़ाव, हुकुमचन्द राजपाल, प्ृ0 44 
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किसी रचना व रचनाकार का मूल्यांकन करता है। जैसे- समाजवादी आलोचना के आध्वार पर 
मार्कसवादी आलोचना के आधार पर प्रगतिशील आलोचना के आध्यार पर, अस्तित्ववादी आलोचना 
के आध्यार पर आदि । यदि एक ओर रामचरित मानस अथवा तुलसी के काव्य के मूल्यांकन में 
आचार्य रामचन्द्र शुबल विशुद्ध भारती चिंतन दृष्टि का परिचय देकर तुलसी का लोकनायकत्व 
सिद्ध करते हैं। तो दूसरी तरफ डॉ0 राम विलास शर्मा तुलसी के काव्य में प्रगतिशील चेतना की 
तलाश करते दिखाई देते हैं। 


इसी प्रकार छायावादी काव्य विशेषतः प्रसाद तथा उनकी कामायनी का जैसा मूल्यांकन 
आचार्य नन्‍्द दुलारे बाजपेयी अथवा अन्य परम्परावादी समीक्षकों ने किया है। मुक्तिबोध ठीक 
इसके विपरीत करते हैं। कृति को समग्र रुप से मुल्यांकन-पुनर्मुल्‍्यांकन की कसौटी पर परख्ा 
जाना चाहिए। ऐसा होने से रचना एवं रचनाकार में गति अथवा विकास बना रहता है। 


9... जीवन मुल्यों का प्रयोजन : 


इनसे मत १एइकमपाडन “करत लअसान पैबस्‍्कोकर् शपडम्ला:७ १९०७७३४पाका एनमम(या उपअ कल. भपेननपम+त _परा्वाा “कनसनाया ध्यासमाका॥ ऋकातकाउमजआ पा:मशायमका, 


संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यो ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य-प्रयोजन के 
अन्तर्गग करके जीवन के प्रत्येक पक्ष को काव्य-प्रयोजन के अन्तर्गत समाविष्ट कर दिया है। 
आचार्य मम्मट ने अपने ग्रन्थ 'काव्य-प्रकाश' में काव्य के प्रयोजनों का निर्देशन बहुत ही सटीक 
रूप में किया है, यथा- 


_"काब्य॑ यशसेपर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
५. सद्यः परनिवतये कान्‍्ता-सम्मित तयोपदेशयुजे ।।" ः 
इन प्रयोजनों के अन्तर्गत जीवन और जगत के सभी प्रयोजन आ जाते हैं इनके दो भाग 
हैं- व्यक्तिगत हित साधन, सम्मान व आनन्द तथा सामाजिक हित-साधन एवं लोक-मंगल । 


श्री पीएवी0 काणे ने लिखा है कि - "धर्म से उनका अभिप्राय किसी विशेष 
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ईश्वरीय मत से नहीं बल्कि जीवन के एक तरीके या आचरण की एक संहिता से है जो कि 
स्वयं व्यक्ति के रूप में तथा समाज के सदस्य के रूप में एक व्यक्ति के कार्यो को नियमित 
अथवा अनियंत्रित करती है और जिसका उद्देश्य व्यक्ति में क्रमबद्ध विकास 'करना तथा उसे इस 
योग्य बनाना है, कि मानव जीवन या अस्तित्व के अन्तम लक्ष्य तक पहुँच 
सके।"' क्‍ 


मनुष्य एक विवेकशील प्राणी हैं।वह अपनी विवेकशक्ति के अनुसार मूल्यों को अपना 
कर अपने अस्तित्व की रक्षा करता है। 


डॉ0 राघाकृष्णन्‌ के मतानुसार- "अपना अस्तित्व बनाये रखना, आत्मा की निर्मलता 
को बनाये रखना ही जीवन का लक्ष्य है। मानव केवल भौतिक सम्पत्ति और ज्ञानार्जन से ही. 


सन्तुष्ट नहीं रह सकता। उसका ध्येय है आत्म-साक्षात्कार करना।"“ 


विचारकों ने ऐसा अनुभव किया कि मानव जीवन को सम्यक सुचारू एवं संयमित 
जीवनयापन के लिए कुछ मापदण्ड होने चाहिए। इनकी जरुरत मनुष्य को पग-पग पर पड़ती... 


है क्योंकि 


"बगैर मुल्य के मनुष्य, व्यक्ति या समष्टि, किसी भी रूप में एक पल भी नहीं रह 
सकता। मूल्य का सम्बन्ध निर्णय से है और इसकी जरुरत पग-पग पर पड़ती है। निर्णय 


3७५. पुन ज्रट॑पलअआड 0०00 एम्रब्धाव इशवडणप्टव गाह्वाएं: एए वकाबणा।व 
700 8 ए%#९७७०व 00% 67243 09407 #ए7८: 8 गठदव& ०05 4456 ०४ ७ 
००१७ ०६ 0075प८ट0 ज्रां7020 #€९ठतएष्)।०छत व गढवा (8 छ०डऊा बाद 
80४८4 ए40०768 व85 व 'गध्यफैडश 07 802०4 6७6८०८५ व्यद॑ 88 वा 


47044ए4 60०7 वगवे प्रवठ 47गाठढ७त ४० फश्यंगव ८४७ वृद्वंपव- 


७४९१ ०॥४४६ 07 व गा! बाद ६० धावी776 शत ८० प्ल्ब्ाःः 


जा)30८ धरे5ड 3९चारढव £+%0 9728 प०34 0: शण्ावई?) 8४४38८:०7ै०९ 
द -“- (27.9, 55706) 


2. पूर्व-पश्चिम- भारतीय जीवन » डॉ0 राधाकृष्णन, पु0 9। 
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छोटा हो या बड़ा जान-बूझकर किया जाए या अनजाने, वह किसी मूल्य का आधार लेकर ही 
किया जाता है।"। 


निष्कर्ण रूप में हम कह सकते हैं कि जीवन मूल्यों का प्रयोजन व्यक्ति के जीवन 
की सार्थकता के लिए अनिवार्य है क्योंकि जीवन-मुल्यों को अपनाये बिना व्यक्ति समाज या 
राष्ट्र की उन्नति नहीं कर सकता है। 


"मूल्यों की प्रयोजनीयता तथा जीवन में उनकी उपादेयता को लेकर किसी प्रकार का 
विवाद नहीं हो सकता। मानव मुल्यधर्मी प्राणी है, अतः अपने दैनिक जीवन में वह न केवल 
मूल्यों का सृजनकर्ता वरन्‌ उनका भोकता भी है। यह प्रक्रिया निरन्तर चला करती है। वह 
कतिपय उच्चतर मूल्यों के लिये घटिया मूल्यों का त्याग करता है और इस प्रकार समाज में एक 
प्रकार की व्यवस्था का संचार होता रहता है।"“ 


वस्तुतः जीवन मूल्यों का प्रयोजन ही समाज में नयी व्यवस्था का संचार करता है ये 
मनुष्य को व्यक्तिगत स्वार्थ से निकालकर समाज के मानवीय कल्याण के लिए और लोकमंगल 


की भावना से आप्लावित होकर इन्हें मानवतावादी भूमि पर प्रतिष्ठित करता है। 


मनोरंजन और लोकहित को जीवन का मूलभूत प्रयोजन माना गया है। इसका उद्देश्य 
सत्यं शिव॑ और सुन्दरम की अभिव्यक्ति है। इनसे ही मानवीय जीवन में सही व्यवस्था की 
तलाश होती हैं और मानव जीवन प्रकाशित हो जाता है। 


॥0.. सामाजिक यथार्थ और मानव-मुल्य 


ऋ्राभकामकः ऋापारदाआ भकइंसाह॥ भाएप्ता साशकााआएस+ समा्ासाः ऋयाशाआक अममंशरयाओं शम्कातरपल: ्रवाध्मिमां आवााउयाा भंकाराान धाााााकाभ भवात2ा॥ाक १शामबदक फ्रमश७क, यहा आवारा पााकांमात, 


किसी समाज में जीवन मूल्यों की रचना ऐसे ही नहीं हो जाती है इसके लिए समाज 
को गहरी साधना और कठोर संयम से गुजरना पड़ता है। जीवन के ऊँचे से ऊँचे आदर्शो की 
।.. साहित्य का मुल्याँकन, प्रो0 सिद्धेश्वर प्रसाद,पृ0 94 द 
के; निराला काव्य में मानव-मूल्य और दर्शन, . डॉ0 देवेन्द्रनाथ त्रिवेदी, पु0 39-40. 


मिनरल 
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रचना करना जितना आसान है ,उन्हें आचरण में रूपान्तरित करना उतना ही कठिन है। 


आदर्श जब आचरण में उभरते हैं तभी मूल्य बनते हैं। सत्य, प्रेम, विश्वास और त्याग आदि 
हमारे मानव मुल्य हैं। 


आज के सामाजिक परिवेश में इनें मानव मूल्यों भें गिरावट आ रही है। 


“प्रेम, सेवा, सदृभाव, सहानुभूति आदि तत्व क्षीण हो चुके हैं। व्यक्ति का व्यक्ति से 
स्वार्थ ही प्रमुख रह गया है। मानवीय सम्बन्धों में शिथिलता आ चुकी है।"' 


आज के समाज में प्रेम, सेवा, सद्भाव, सहानुभूति आदि मानव मूल्यों का लोप होता 
जा रहा है उसकी जगह स्वार्थपरता, चालाकी तथा पास्ण्ड के मूल्य विकसित हो रहे हैं। 


"सामाजिक मूल्यों का यह हास मनुष्य की संवेदना के समक्ष एक गम्भीर चुनौती है। 
बड़े-बड़े महानगरों से लेकर गाँवों तक इनसामाजिकमूल्यों का तीव्र ह्मस हुआ है। वह आत्मीयता, 
सारल्य सहानुभूति एवं सह अस्तित्व की भावना जो विलुप्त हो चुकी है और जो थोड़ी शेष है 
वह भी निःशेष हो रही है ,को बचाना आवश्यक है।"“ 


आज आवश्यकता इस बात की है किव्यक्ति अपने को संस्कारवान बनाने की कोशिश 
करे जिससे मानवीय सम्बन्धों भें कड़वाहट न आने पाये क्‍योंकि स्वस्थ व्यक्तित्व और स्वस्थ 
समाज से ही स्वर्णिम भविष्य की कल्पना की जा सकती है। 


व्यक्ति स्वयं अपने विचारों मान्यताओं आदर्शों और रीतियों द्वारा समाज-व्यवस्था का 
नियमन करता है, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया में एक समय में बने हुए नियम आने _बाले समय 
में रढ़ सिद्ध हो जाते हैं और परिस्थितिनुरुप व्यक्ति स्वयं निर्मित नियमों को तोड़कर नये 
आदर्शो, विचारों, मान्यताओं , रीतियों, नीतियों को बनाता हैं।"“ 


-सलााभाओा कराशशावभक शरतवासथाक ससांजा फरनेशिसा॥ पिता अरााााकंक भ्राकंवांका परनाइा' पंवमधमानर पंप सकता 8400७७७: ध2ाथथ॥०+ परामपक मेक! ामकं भरकम धमाका! परामायाक पाामलाक+ अगमावाा) इ७ पेन) अआधााग$+ जानो फेमभमपरमाः चामाा॥ा७ था इभााायाक ३ा७॥७७७७: हम आोडकर्यले सानकधाधरक, १ल्‍९३११७७१ जदाआसकाः ववकााइाभात भरयामयामाओ ऋ५न्‍धमकन ल्‍धमााए॥॥० भ०७१७४०३१ अकाराताएक आाााभान भामसआया, ,कतााा० आधमनााा;त पामआादाएा७ मारााहक १७७७०७७+ ३७१३७ के॑आाशाका क्‍नमायाा० भरमााइला वरयमममम भ्याभशाओं #१७2भाका 


।... हिन्दी उपन्यास, समाज और व्यक्ति का द्वन्द्र, . डॉ0 मंजुला गुप्ता, पृ0 73 
2... समकालीन कवि और काव्य, कल्याणचन्द्र, पृ0 ।3। 
2... हिन्दी उपन्यास समाज और व्यक्ति का इन्द्, . डॉ0 मंजुला गुप्ता, प्ु0 ।। 
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आज के वैज्ञानिक युग ने समाज की व्यवस्था को ही बदल डाला है। प्राचीन काल 
में जो मूल्य मानव के लिए शाश्वत सार्वभौमिक और कालजयी थे वही मुल्य वर्तमान में विलुप्त 
हो गये हैं इनकी प्रतिष्ठा का बद्यान करना अब बेमानी प्रतीत होता है। 


।।... शाश्वत जीवन मूल्य और समकालीन जीवन मुल्य 


भाव आ०ाप्राक पंश्रंसअ:2०: ्रलमाऊ७ अफास/+५७ प्रभााांधन श्राथाआ७७॥ धारक पामभावकर साया काप(+का >भमिवाता+ 4७७0७ 4३९७७ सामाशाफ़ चपाक३५+ ऋाककाक पल सका मारकर सनम सयाशापडाग;आ+ #७कधपवमरा पररपंदामा ८७ (५४ऋफ९&क 2 पाप मपनमथथा रे किलममा 'अमपअपमकमक, 


जीवन मुल्य दो प्रकार के होते हैं :- 


|. शाश्वत मूल्य 
2, समकालीन मूल्य 


भारतीय दर्शन की दृष्टि से शाश्वत मूल्यों का स्थान सर्वोच्च रहा है। किसी भी 
साहित्य का अवलोकन करें तो प्राचीन काल से लेकर आध्युनिक काल तक सम्पूर्ण, 
साहित्य शाश्वत मूल्यों से अनुप्राणित है। मानव समाज को उत्तरोत्तर गति प्रदान करने में इन 
मूल्यों की अहम भूमिका रही है। इन मूल्यों के अनुसरण के कारण ही उत्कृष्ट चिंतन और 
आदर्श कर्तव्य की दिशा में मनुष्य को अग्रग्मामी एवं प्रगतिशील बनने में काफी सहायता मिली 
है। हमको अपने अतीत की विरासत से मिले हैं।ये किसी विशेष वर्ग सम्प्रदाय के न होकर 
समस्त मानवता को विकसित करते हैं। डॉ0 ह॒छ्कुम्नचन्द राजपाल मूल्यों की शाश्वत्ता को 
स्वीकारते हुए कहते हैं - । 





"वह 'जीवन-मुल्य' ही क्या जो परिस्थितियों के कारण नष्ट हो जाए? हाँ. इसके 
स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। वस्तुतः जीवन मुल्य यदि वास्तविकता में वे. 
जीवन के मुल्य हैं तो उन्हें प्राचीनता एवं नवीनता की सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता। जीवन 
की तरह जीवन-मूल्य भी शाश्वत हैं।"' 


।उरााकाइआ॥ काशकेशाक आरंशाकमा फललेओनक पलकाभाक पेलासकेकक कमरों: फ्काभाक आतााभााक आधा काका अादक४ं॥०9+ १ा3७22०७# ज०-व४क> अआत॥आकाओ लपवा/ परासाथा। पाला असम परकाकरयाक: साधा अरमान आउमलसा+ पाापाआक गा परयानामाा॥। जमवाताथा धध७७/मथ। धवानााक सा+ााआाम ७०० पमामापाकी भरसाा॥ सेवा वााआ भमायाएक १॥९4 कक अयाआकक+ फपफलाताक व्यवासा॥ाक अयकााआ॥, तारक मार ७७७०४ फायादाका+ फंतमेंआआर १७४आतााका प्रता७ाछा७ आम्यमरकत 
ते 
।000७७७७४७७/७७४/ ७७७ ल 


|... समकालीन कविता के तीन पड़ाव, हुकुमचन्द राजपाल, प्र0 33 
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इनके अनुप्तारा जो मुल्य शाश्वत हैं वह सदैव ही शाश्वत रहते हैं | उनमें 
परिवर्तनशीलता कभी नहीं आती है, जो मूल्य परिस्थितियों के कारण नष्ट हो जाये वह मुल्य 
ही नहीं है ये तो सदैव कालजयी रहते हैं। 


एक अन्य विद्वान ने भी कहा है - 


मानवीय समता, न्याय, श्रद्धा, प्रेम, सहानुभूति, आस्था जैसे चिरन्‍्तन मूल्यों को लेकर 
चलने वाले धर्म ही वास्तविक है, अन्य प्रतीयमान और छलावा है। धर्म की धारणा एक व्यापक 


धारणा रही है, जिसके अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, नैतिक अर्थ मात्र के मूल्य भी अंतर्भुक्त रहे 


है क्‍ 


वर्तमान युग विज्ञान का युग है। मनुष्य ने चाहे जितनी ही प्रगति कर ली हो। 
लेकिन वह ईश्वर की सत्ता को नहीं नकार सकता है क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय हर समय ही 
समाज समाज में व्याप्त रहेगा। 


"धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष अभी भी ज्यों के त्यों विद्यमान हैं।विज्ञान की प्रमुखता 
होते हुए भी ईश्वर में अब भी विश्वास किया जाता है।"“ 


भारतीय चिंतन धारा के अनुसार जब मनुष्य 'स्व' के दायरे से निकलकर 'सर्वे भवन्तु 
सुख्िन:' की कामना करता है तो वह सत्य, प्रेम, दया, अहिंसा, समर्पण, वात्सल्य आदि शाश्वत 


मूल्यों की स्थापना करता हैं - 


"भारतीय काव्यशास्त्र में व्यक्ति के संस्कारों, वृत्तियों, गुणों एवं आवश्यकताओं के 


: संदर्भ में पुरुषार्थों (मूल्यों) की स्थिति का उल्लेख होता रहा है पर शरीर के प्रत्येक पक्ष के. क्‍ 


आधार पर यह मूल्य-चर्चा नवीन युग की देन कही जा सकती है।"“ 


|. साठ वर्ष और अन्य निबन्ध्य, सुमित्रानन्दन पन्‍त, प्रु0 ।35 
2... आधुनिक काव्य में नवीन जीवन-मूल्य,.. हुकुमचन्द राजपाल, परृ0 78. 
3. समकालीन कविता के तीन पड़ाव, हुकुमचन्द राजपाल, प्र 4। 
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इस श्रकार हम कह सकते हैं कि नवीन युग हमारे शाश्वत मुल्यों में थोड़ा परिवर्तन 
करना चाहता है जिससे जीवन को और सुन्दर तथा सार्थक बनाया जा सके। 


“शाश्वत मूल्यों की धारणा का एक अनिर्दिष्ट गोलाकार द्वृष्टि का परिणाम होती है। 


निरपेक्षता, वस्तुपरकता और शाश्वतता मूल्यों में नहीं होती बल्कि उस तन्त्र के प्रति सार्वजनिक 


विश्वास में होती है जिससे मूल्य जन्मते हैं।हमारे युग में विज्ञान-आधारित ज्ञान, निरपेक्ष कोटि 
के सार्वजनिक विश्वास का दावा करता है।"/ 


समकालीन का शाब्दिक अर्थ है अपने काल की बात करना और अपने काल की बात 
करते समय अतीत और भविष्य के साथ सामंजस्य रखाना। 


इसका अर्थ बताते हुए डॉ0 विजेन्द्र कहते हैं - 


"समकालीनता का अर्थ भौतिक रूप से जो घटित हो रहा है मात्र उतना नहीं बल्कि 


जो कुछ क्षतिग्रस्त हैं उनकी पुनर्रचना की सृजनशील चेष्टायें और जीवन को समोन्‍नत तथा क्‍ 


सुन्दर एवं मनोहारी बनाने की परिकल्पना ही उसी समकालीनता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है।'* 
एक अन्य स्थान पर कहा गया है - 


"समकालीनता का सीधा आशय है अपने समय के प्रति ईमानदार होना। अपने समय 
के प्रति व्यक्ति तभी ईमानदार होता हैं जब वह संकर्टों की परवाह किये बिना समय के क्रूर 


यथार्थ से अभेद सम्बन्ध स्थापित कर लेता है और उस निर्मम यथार्थ की ज्वाला में जलता हुआ, क्‍ 


अद्भुत साहस के साथ समय को चुनौती भी देता है।"“ 


|... मुल्य-सन्दर्भ और सामाजिक परिवर्तन, अनु0 नन्‍्द चतुर्वेदी, बिन्दु, मुल्य-विश्लेषण 
अंक, अक्तू0 ।967, प्रु0 4। 

2... पहल-37, संपादक- ज्ञानरंजन- प्र0 ।7 

2 समकालीन प्रतिनिधि कवि, अनन्न कीर्ति तिवारी, प0 3. 
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समकालीन परिवेश और परिस्थितियों ने मानव जीवन को जिस सीमा तक संवेदनहीन 
बनाया है। वह काफी निराशा का विषय है आज का मानव जीवन के सम्पूर्ण आदर्शों को 
छोड़ बैठा है जो उसके जीवन का वास्तविक श्रंगार करते रहे हैं। आज आवश्यकता है कि 


"समकालीन सन्दर्भो में पिछले भाव-बोध का संस्कारय॒ुकत प्रयोग ही समकालीन कविता 
का लक्ष्य है और इस दृष्टि से प्रत्यक यग का साहित्य समकालीन साहित्य कहा जा सकता 
स््ि | । | 


वर्तमान में मनुष्य के सामते सबसे बड़ा अहम सवाल मुल्यहीनता का है। जीवन के 

प्रत्येक क्षेत्र में मानक मूल्यों के हास ने जिन्दगी को अर्थहीन बना दिया है। प्रत्येक सम्बत्छ 
चाहे वह माता-पिता का हो, पिता-पुत्र, भाई-बहिन, पति-पत्नी आदि निकटवर्ती रिश्तों का ' 
सभी में हास , हो रहा है। इससे जीवन काफी असहाय, निरीह और बेजान हो रहा है। आज 
हमें आपसी प्रेम की आवश्यकता है। इसीलिये हुकुमचन्द राजपाल ने व्यक्ति स्वातन्त््य को... 
स्वीकारते हुये कहा है - क्‍ ही 


"उन्हें हम किसी सीमा में बॉध्य सकते हैं, क्योंकि देश- काल के अनुसार उन 
जीवन-मूल्यों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। परल्तु कुछ मूल्य ऐसे हैं जिन्हें देशकाल 
अथवा परिवेश की सीमा में नहीं बाँशाजा सकता। व्यक्ति स्वातंत्रय ऐसा ही मूल्य है जिसे सभी 
स्वीकार. करते हैं।"““इसीलिये भारती ने भी व्यक्ति-स्वातंत्रय मानवीय गौरव और विवेक को 
साहित्यिक मुल्य कहा है। उन्होंने इन मानवीय मूल्यों को प्राप्त करने की कोशिश भी की है। 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सत्य, प्रेम, दया, अहिंसा, आदि मूल्य शाश्वत हैं। 
ये शाश्वत जीवन मुल्य सदैव कालजयी होते हैं। जबकि समकालीन जीवन मूल्य देशकाल और 
परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। 


|... समकालीन कवि और काव्य, कल्याणचन्द्र, पु0 ।3 


2. आधुनिक काव्य में नवीन जीवन-मूल्य, .. हुकुमचन्द राजपाल, पृ0 77 
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धर्मवीर भारती की जीवन - दृष्टि 
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... धर्मवीर भारती की जीवन दृष्टि 


4नम॥ााक समा प्रधादा॥ अकाकााक ऋकमसंकक पा: /ााआा# भाभी ५%७2%2:8 सात्ाारक अेतराकाप गाजआपकक धयधाए॥॥ भर्राापात कायम 2००७७५०७ प्रभााकए क्रममरकाात वाकाापाक 


यों तो सभी कवियों के लेखन में जीवन के प्रति विशिष्ट दृष्टि हुआ करती है। परन्तु 
भारती के लेखन में जीवन के प्रति उनकी दृष्टि बिल्कुल साफ है। उनकी जीवन दृष्टि की तुलना 
किसी भी साहित्यकार से नहीं की जा सकती है। क्‍योंकि ये सहज कवि होने के साथ एक 
उपन्यासकार, कहानीकार, निबन्धकार एवं जागरुक चिंतक एवं सर्जक कलाकार हैं। जो उनकी 
सर्जना और चिंतन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इसी प्रकार हम भारती जी के साहित्य में 
मानव-मुल्य और अन्‍्तःसंघर्ण, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक प्रष्ठभूमि के 


माध्यम से निष्ेधात्मक मूल्यों को भी आत्मसात करते हुए उनकी सम्यक दृष्टि का परिचय प्रस्तुत 


करते हैं। 
।... भारती का जीवन बोध और मुल्य द्वष्टि : 


९७७४० 4आहाम.नाक॥409 ्दाकाएआ०0 (पाक भाव» ९ेकााम्भाक+ ३+-+कामपनन “८७७ ४++७पमननाका# ९७७०४+५» >>परक्‍ान्‍॥ &७3044५0 ३/०जपआ कममआ७ पीजमाममक+» ३७७०७, ५०+ममरमपाक व्यय» अरमान पाक /५७७७ ७4०५३ पेकममकाा, 


धमवीर भारती जी हिन्दी के नवलेखन में समर्थ रचनाकार हैं उनका जीवन-बोध्य रोमानी 


भाव बोध से विकसित होकर यथार्थवाद, वास्तववाद तथा आदर्शवाद की ओर उन्मुख हुआ है। 


आपने परम्परागत लेखन के ध्वंसावशेष पर नये भाव बोध्य, नये मानव-मूल्यों को प्रतिष्ठित करने है 
का प्रयास किया है। मूल्य बोध की सम्पूर्ण प्रक्रिया मानव के अस्तित्व पर आधारित है। भारती 


जी ने समस्त मुल्यों का स्रोत मानव-विवेक को ही स्वीकारा है। 


भारती जी पर आय का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता हैं इसीलिए उनकी प्रारम्भिक 


रचनाओं में 'गुनाहों का देवता, 'ठण्डा लोहा' तथा 'दूसरा सप्तक' में संग्रहीत अधिकांश कवितायें 


रोमानी भावबोध को ही रूपायित करती है इसीलिये उन्होंने "गुनाह का दूसरा गीत' में वासना को 
जीवन का अनिवार्य अंग स्वीकार करते हए कहा हैं कि - 


"किसी की गोद में सिर धर 

घटा घनघोर बिखराकर 

अगर विश्वास सो जाये 

घड़कते वक्ष पर मेरा अगर व्यक्तित्व व्‌ ख्यो जाये 


न हो यह वासना ! 
तो जिन्दगी की माप कैसे हो?" 


सास: भाभाभावाक काम, भापादानक आते फोलअंधाओ प्राकयााक समामासा॥ पडाा।मा पका सांकाक शासमभाज+ पार्क आवाकामा' आाथााभक आपमनकर सना छाक स्मपाामक अामाकत भदा॥थ७ पाााभाऊ पंम्मनमके मायकावार न भाश2मथाा आारभपायद अममव्यक+ धमयनायफ' भनवाकआक ५७७०० अमन, खभावाताक +थकक भ# रमन 2भा ५ प्रभात नानइफा#० १३७७३७५७ ९०मामक आधाभामआा जमदभमा भपककनभर ॥रााआक# ३+०७म ाजनााकल १मममभा ९; कमान वमकथा6#) २७४०७०३ुक ।साधभमक आाआममा॥ अरमान अाभाओा# अलनकामाा वा +ाकत3 +मांनआाकात "याजमाम, 


।.. दूसरा सप्तक, सम्पादक- अज्ञेय, पु0-॥74 
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भारती का चिंतन रोमांटिकता से प्रारम्भ होकर यथार्थ के सामाजिक धरातल को लांघकर 
नवीन रन्दर्भो के प्रति आश्वस्त है। डॉ0 रघुवंश ने भी इस बात को स्वीकार किया है- “जहाँ तक 
भारती की आरंभिक रचनाओं का सवाल है, वे मूलतः रोमानी भावबोध की हैं। भारती की नयी 
कविता के आध्युतिक परिवेश में रोमैंटिक मूड के सर्वाधिक निकट माना जा सकता है जिसमें 
रूप-सौन्दर्य की तीखी आसक्ति है।”' क्‍ 


भारती के जीवन बोध और मुल्य दृष्टि की जैसी समृन्नत और महाकाव्योचित योजना प्रस्तुत 
की है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। साहित्यकार की चिंतन दृष्टि अपने युग बोध से प्रभावित होती है। 
अतः युग बोध साहित्यकार को जीवन के वर्तमान से जोड़ता है और साहित्यकार अपनी. 
चिंतन-दृष्टि तथा रचनात्मक शक्ति के अनुसार अपने साहित्य में अभिव्यक्त कर देता है। भारती ः 
प्रगतिशील लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं वे एक विचारक और विचारभूमि के व्यक्ति थे, 
जिनके हृदय में सहस्न संवेदना, संत्रास, आत्पीड़न आदि की तरंगे उठती रहती थीं। वे रुढ़िवाद का क्‍ 
विरोध करते थे परन्तु बुद्धिवादी थे इसलिये नए मूल्यों, नये भाव बो्धों तथा उत्तम परम्परा को क्‍ 
प्रतिष्ठित करते हुए कहते हैं - क्‍ 


"पर मैं जी रहा हूँ निडर 
जैसे कमल 
जैसे पन्‍्थ 
जैसे सूर्य 


कल भी हम खिलेंगे 
हम चलेंगे 
हम उैगेंगे। 5 
!.. भारती का काव्य- डॉ0 रघुवंश, परृ0 5 
2... सात गीत वर्ष- डॉ0 धर्मवीर भारती, पृ० 43... 
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इस सम्बन्ध में डॉ) जगदीश गुप्त का यह कथन बिल्कुल सही प्रतीत होता है- "आधुनिकता 


का अर्थ भेरे निकट पुरातन को गाली देना नहीं है बल्कि सारग्राहिणी तत्व दृष्टि के साथ- विगत 


सांस्कृति समृद्धि को आत्मसात्‌ करते हुए मानव की वर्तमान नियति एवं उसके भावी विकास के 


प्रति अपने दायित्व का विशिष्ट एवं सक्रिय अनुभव करना है।"। 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारती के साहित्य में जहाँ अनुभव की प्रौढ़ता है वही 


रचनात्मक काल्पनिक उड़ान के साथ-साथ मानवीय चेतना, परम्परा एवं काल सापेक्ष स्थिति का. 


सुन्दर निर्वाह हुआ है। 


भारती के “अंधायुग' में अनास्था, अविश्वास, अमर्यादा, प्रतिहिंसा आदि में आस्था रखते हुए 
इन निषेधात्मक मूल्यों से ही आस्था, विश्वास, मर्यादा आदि का उदय होता है। 


गांधारी कृष्ण के सम्बन्ध में कहती है - 
जिसको तुम कहते हो प्रभु 
उसने जब चाहा द 
मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। 


वंचक है।"“ 


संयोग से भारती की दृष्टि निषेधात्मक मूल्यों को आत्मसात करती हुई जीवन को गति 
प्रदान करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारती की सर्जना जीवन में ऊर्जा लेकर 


अवतरित हुई है। इनके साहित्य का अवलोकन करने से पता चलता: है कि इनके साहित्य में . 


यथार्थपरक अभिव्यक्ति के साथ-साथ भाव प्रवणता और रचनात्मक काल्पनिक उड़ान के साथ-साथ 


परम्परा एवं काल सापेक्ष स्थिति की सही सटीक एवं सार्थक अभिव्यक्ति का चित्रण हुआ है इनकी: 


कहानियों में भूख, गरीबी, समाज में नारी की स्थिति, अंधविश्वास, शोषण, समाज की बुराइयाँ, प्रेम 


आदि अनेक समस्‍यायें है। 


।.... नयी कविता- अंक 7, डॉ0 जगदीश गुप्त, पु0 64 
2. अंधायग- धर्मवीर भारती, पु0 24... 
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भारतीय जी की कहानी 'कुलटा' में भारतीय विधवा नारी की दयनीय दशा का चित्रण है। 
इनका प्रथम कहानी संग्रह 'चाँद और टूटे हुए लोग'में आदर्शवादी कहानी हैं। 


'बन्द गली का आखिरी मकान' की कहानियाँ मानवीय संवेदना को उजागर करते हुए 
नारी-पुरुष के दबे स्वर विरक्ति और उदासी का चित्रण हुआ है। 'गुल की बन्‍्नो' हमारे समाज 
की उन तमाम नारियों की प्रतीक है जो समाज की सढ़ियों और परम्पराओं को छोड़ नहीं पाती हैं 
क्योंकि ये परम्परायें और खूढ़ियाँ नस-नस में समा जाती हैं। द 


 इसीलिये पति को देखकर गुल की आत्मीयता से कह उठती है - द 
“राम, राम कितने दुबरा गए हैं। हमारे बिना खाने-पीने का कौन ध्यान रखता। 
अरे, सौत तो अपने मतलब की होगी।"/ 


जबकि गुलकी का पति उसे कठोर यातना देता है फिर भी पति के प्रति नारी का स्नेह 
कितना सर्वोपरि है। 


भारती ने अपने उपन्यासों में भी मध्यमव्गीय परिवार की समस्याओं और परम्परा का. 
चित्रण किया है - 


"सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया गया, मगर सुधा पीली पड़ गयी है। कितना 
दुःख हुआ देखकर । और विनती के साथ यह हुआ। सचमुच यह जाति, विवाह सभी परम्पराएँ 
बहुत ही बुरी हैं। बुरी तरह सड़ गयी हैं। उन्हें तो काट फेकना चाहिए।"“ 


पारिवारिक जीवन मूल्यों का हास भले ही हो रहा हो लेकिन उसकी उपयोगिता और 
आवश्यकता आज भी कम नहीं हुई है। क्‍योंकि परिधानों की तरह न तो संस्कार बदले जाते हैं क्‍ 
और न ही जीवन-मूल्य। वैवाहिक बंधनों को आज भी पवित्र और अटूट माना जाता हैं। भारत की 
संस्कृति सीता, सावित्री की संस्कृति हैजिसमें भारतीय जीवन मूल्यों की अमर बेल मिली है। 


|।. बन्द गली का आखिरी मकान, ध्मवीर भारती, पु0 26 
2. गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती, प्र० ।79 
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. निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारती जी की दृष्टि सदैव सामाजिक, राजनीतिक, 
आर्थिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक आदि रूपों में पड़ी है। इनके व्यक्तित्व पर पिता की गहरी छाप 
पड़ी थी। उनके मूल्य, उनकी प्रछ्घरता, उनकी उदार दृष्टि, उनकी देशभक्ति, उंनकी समझौताविहीन 
ईमानदारी उनका आदर्श बन गयी थी। ये आस्थावादी कवि थे। इसीलिये वे व्यक्ति स्वातंत्र्य, उदार 
प्रगतिशील भावना, विवेक और मानवीय दायित्व जैसे मानव मुल्यों पर विशेष बल दिया है और 
प्रमुख रूप से मानवीय संवेदना को उभारने तथा ध्वस्त मानव मूल्यों के बीच नये जीवन मूल्यों की 
तलाश की है। वे दुःख, शोक, हानि, मरण, पराजय द्वन्द्ध, कुण्ठा, संत्रास आदि निष्ध्ात्मक मुल्यों हे 
के द्वारा ही जीवन को गति प्रदान करते हैं। 


2. मानव-मुल्य और अन्त: संघर्ष : 


हयाप॥/क पभाणाा॥, /हारेशाओपने भाय5१५७ ७॥४]॥ा३)०९ वह व्यापक आएगए2/20 कंकाडाआ/॥ ऋमस&0७३0 आम वैसा 200ममकक) भव/अलागोत 42)8पमत, जप पककलीआक, 


वस्तुत:ः मानव-मुल्य नैतिक प्रतिमानों से जुड़े होते हैं। अस्तु वे समाज के लिये 


कल्याणकारी होते हैं। मानव-मूल्यों का तात्पर्य यह है कि अपने परिवेश, इतिहास क्रम और काल. क्‍ 


प्रवाह के अनुसार मनुष्य की स्थिति कैसा है और उसका महत्व क्‍या है? इस सन्दर्भ में विभिन्‍न 
विद्वानों के मन्तव्य दुष्टव्य है - द द द 


डॉ0 राममूर्ति त्रिपाठी के अनुसार- "जिन मान्यताओं के आधार पर अपने को अपने समाज 
को न केवल धारण और व्यवस्थित कर पाते हैं, बल्कि दोनों में निहित लोकमांगलिक, 
सम्भावनाओं को चरितार्थ भी करते हैं, मानव मूल्य कहे जाते हैं।"' 


डॉ0 रामप्रसाद मिश्र के शब्दों में - "मानव- मुल्य उन सृजनात्मक एवं शिवत्व प्रधान 
गुणों को कहते हैं, जो मानवता को एक अख्ण्ड एवं गौरव-गरिमामय रूप प्रदान करने में सहायक 
हुए हैं, हो रहे हैं और यथा सम्भव होते रहेंगे।"“ कि क्‍ 


: उपर्डक्त कथनों के निष्कर्ण स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि मानव-मूल्य समाज को न. 
|. व्यक्तिगत विचार विमर्श के आधार पर । 
9 पत्र व्यवहार के आधार पर । 
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केवल धारण एवं व्यवस्थित करने वाले गुण हैं बल्कि वे धारणायें मत या विश्वास हैं, जो 
_ सृजनात्मक एवं शिवत्व प्रधान होते हैं, और मानवता को अख्ण्ड गौरव एवं गरिमा प्रदान करते 
हुए जीवन को गति प्रदान करते हैं। 


इसी प्रकार हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान डॉ) बैजनाथ सिंहल ने मूल्य और मानव-समुल्यों में 
अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है जो सर्वाधिक उपयुक्त और समीचीन प्रतीत होता है- 


“मानव-मूल्य वही ध्वारणाएं मत या विश्वास हो सकते हैं, जो मानव-जीवन को. गति प्रदान 
कर सकते हैं।"' क्‍ 


एक अन्य विदेशी विद्वान ने भी इसका महत्व स्वीकार करते हुए कहा है कि - 


“मानव-मूल्यों की अवधारणा जन-सामान्य की विशेष रूप से, मानवीय संकल्पना 
के और नैतिक गरिमा के बोध के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई हैं। मेरे कहने का अर्थ यह... 
है कि किसी भी मानवतावादी के कोई भी विशिष्ट मूल्य क्यों न हों, उनमें सामान्य रूप से यह ५ 
कल्पना निहित रहती हैं कि जन-सामान्य सोद्देश्य कर्म, निर्बन्धश विकल्प और नैतिक 
उत्तरदायित्व में सक्षम हैं और यह है कि किसी भी मानवतावादी के कोई भी विशिष्ट मूल्य क्यों 
न हों, उनमें सामान्य रूप से यह कल्पना निहित रहती है कि जन-सामान्य सोद्देश्य कर्म, निर्बन्ध 
विकल्प और नैतिक उत्तरदायित्व में सक्षम हैं और यह कि उसके हितों का प्रत्यक्षतः समादर 
किया जाना चाहिए।"“ क्‍ 


मानव-मुल्यों का उद्देश्य कर्म पर आधारित है जो मानव जीवन को उत्कर्ष प्रदान करता छ् 
है। संस्कृत की यह उक्ति इसी उद्देश्य को व्याख्यायित करती है न हि मानुषात श्रेष्ठतर हि... 
किंचित' मनुष्य वस्तुतः एक सामाजिक प्राणी है। इस दृष्टि से मानव-मूल्य स'माजाभिमुख होते हैं। 


.. क्योंकि नैतिकता और समाज ही मानव-मूल्यों के आधार है। समाज के विविध क्षेत्रों में इसका. 


।.. पत्रव्यवहार के आधार पर 
2. ह्यूमन वेल्यूज इन ए मेकेनिस्टिक : यूनिवर्स, मारगैरट ए0 बोडेन, पृ0 ।36 
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मूल्यांकन किया जा सकता है। आस्तिक विद्वानों ने धर्म को ही समस्त मानवीय मूल्यों का केन्द्र 
बिन्दु माना है। जबकि दूसरी तरफ नास्तिक विद्वानों ने अर्थ को ही प्रधानता दी है क्योंकि इससे 
व्यवहार अनुकूलन को दिशा प्राप्त होती है। इन सब बातों से परे भारती जी ने विवेकपूर्ण दायित्व 
को स्वीकार किया है।जिसे डॉ0 देवेन्द्रनाथ त्रिवेदी ने भी कुछ इन शब्दों में व्यक्त किया है- 


"मानवीय मूल्य मानवीय समता और एकता पर बहुत बल देते हैं। मानवीय गरिमा और 

गौरव की इनमें सहज स्वीकृति रहती है। किसी अप्राकृतिक या दैवीय शक्ति को अवांछित महत्व न 

देकर मनुष्य को दायित्वपूर्ण तथा स्वयं निर्णय लेने में सक्षम मानना, मानव-मूल्यों की स्थापता की 

पहली शर्त है। मानव-मुल्यों की दृष्टि से बड़ा-छोटा होने का प्रश्न नहीं इनमें मानव की सार्वभौम 
संवेदना को स्वीकार किया जाता है।" 


इस प्रकार हम मानव-मुल्यों के सन्दर्भ में कह सकते हैं- 


"विशेष अर्थ में मानव-मूल्यों का तात्पर्य उन मूल्यों से है, जो मानव के आंतरिक सहज 
स्वरूप के सबसे निकट प्रतीत होते हैं। उनकी विशेषता इसी में है कि मानवीय स्वेदनाओं की _ 
उनमें मुक्त और उदार स्वीकृति है। जीवन में उन मुल्यों की प्रतिष्ठा का अर्थ मानवता एवं 
मानवीयता की प्रतिष्ठा है।"“ 


'मानव मूल्य और साहित्य' में भारती जी ने वर्तमान परिवेश में विघटित मानव-मूल्यों को 
पुनः प्रतिष्ठित करने का सार्थक प्रयास किया है लेखक ने स्वीकार किया है कि मध्यकाल में क्‍ 
सम्पूर्ण सृष्टि और इतिहासक्रम का नियन्‍्ता किसी मानवोपरि अलौकिक सत्ता को ही माना जाता 
था। उस काल में समस्त मानव-मुल्यों का स्रोत एक मात्र सृष्टि नियन्‍्ता ईश्वर ही था। लेकिन आज 
विज्ञान के विकास के कारण मनुष्य की भावना की जगह बुद्धि और ज्ञान ने ले लिया है इसी 
कारण हमारी अन्‍्तरात्मा भें जीवन के बाह्य यथार्थ से कोई सम्बन्ध न होने के कारण ही संघर्ष 
|... निराला काव्य में मानव-मुल्य और दर्शन, डॉ0 देवेन्द्रनाथ त्रिवेदी, पृ0 63 क्‍ 
2... निराला काव्य में मानव-मूल्य और दर्शन, . डॉ0 देवेन्द्रनाथ त्रिवेदी, पृ0 62 
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की स्थिति उत्पत्न हो गयी है- लेकिन फिर भी मानवीय मूल्य जीवन की सार्थकता के लिये 
अनिवार्य हैं। क्योंकि जब तक इस सृष्टि में सजग मनुष्य विद्यमान रहेंगे, वह किसी न किसी 
'जीवन-मुल्य' को अपनाये बिना नहीं रह सकते हैं। 


मानव-मुल्य अन्त: संघर्ष मानव सभ्यता के उद्भव से लेकर आज तक मनुष्य के हृदय में 
. अन्‍्तःसंघर्ण किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। रीति, नीति, आचार-विचार, परम्पराएं आदि 
सैकड़ों विषयों के सन्दर्भ में मनुष्य व्यवस्था तु: क्रम में चिन्तन करता रहा है। इस हेतु उसके 
मानस में शिव और अशिव का निरन्तर संघर्ण चलता रहा है। जहाँ एक ओर मन का शिव पक्ष 
हमें स्व की सीमित परिधि से निकालकर समष्टि के कल्याण की भावना में लीन करता है। वहीं 


शिव स्व के संकीर्ण घेरे में कैद कर हमें सिर्फ अपने और अपने परिवार तक सोचने को विवश _ 


करता है। 


वैदिक युग से लेकर आज तक ये शिव और अशिव का संघर्ष अन्त: संघर्ण के रूप में. 
मनुष्य में आज तक विद्यमान है। समकालीन परिवेश और परिस्थितियों में विशेषतः व्यापक दृष्टि... 
से विचार करें तो लगभग विगत एक सौ वर्षो से सम्पूर्ण विश्व अन्तः संघर्ण से किसी न किसी रूप _ 


में अवश्य ग्रस्त हुआ है। जिसके प्रमुछ कारण वैज्ञानिकीकरण, औद्योगिकीकरण, महानगरीकरण 
यांत्रिताशा का विकास एक नई सभ्यता का उदय अन्तर्राष्ट्रीय रूचि का विस्तार धर्म और नीति के 
नये मानदण्डों का आगमन लोकतलन्त्र की प्रतिष्ठा मानव केन्द्रित चिन्तन तथा उनके परिवर्तनों से 
उत्पन्न अर्थ प्रधान संस्कृति धन का महत्व, उपभोक्‍तावादी संस्कृति, बेरोजगारी, कुण्ठा, घुटन 


निराशा, संत्रास, अकेलापन, अजनबीपन, क्षणवादिता, लघुमानववाद आदि अनेक न जाने कितने भाव 


सृष्टि के प्रत्येक समाज और साहित्य में समाहित हैं। 


मानव-मुल्यों का अन्तःसंघर्ण से सीदा-सम्बन्ध है अन्त: संघर्ण की यह अनिवार्य पहचान. 


हैं कि शिव और अशिव का इन्द्र समाज के शिव भाव मानव-सुल्यों के सहायक एवं उत्प्रेरक 


होते हैं तो दूसरी ओर मानव-मुल्यों के विरोधी होते हैं। इसलिये अन्तःसंघर्ण का सीधा सा प्रभाव 
समाज के मानव मुल्यों पर अवश्य पड़ता है। इस सन्दर्भ में विश्व साहित्य में व्याप्त एडिय.. 
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सिटबल ने अपनी कविताओं के माध्यम से अधिक यथार्थ ढंग से व्यक्त किया है एडिथ सिटवेल ने 
अणुबम पर तीन कवितायें की ये पंक्तियाँ अन्तःसंघर्ण को ही उजागर करती हैं - 


“अपने हृदय पर कीलों से ठुकी हुई जैसे सलीब पर चोर मैं लटक रही- हूँ बीचों-बीच जीसस 
के और उस खाई के जहाँ इस संसार का अन्त हो गया है......... जीवित अन्धो और दृष्टा 
मुर्दे एक साथ पड़े हुए हैं जैसे - प्रेमी. . . . . . और न अब नफरत रही है और न प्रेम है। लुप्त 
हो गया है मनुष्य का हृदय।"! 


इन पंक्तियों में बेचैनी, विषाद, निराशा, दुश्चिन्ता आदि का संघर्ष विद्यमान है। हे 
प्राचीनकाल में धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मूल्य स्वीकार किया जाता है क्योंकि उस समय ईश्वर ही... 
सर्वप्रधान और सर्वगुण सम्पन्न था लेकिन वैज्ञानिक युग ने ईश्वर की सत्ता का पूर्ण निषेध कर 
दिया है और उसने विवेक को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जिसे हरिवंश पाण्डेय ने भी इन शब्दों 
में व्यक्त किया है - द क्‍ 


"विज्ञान ने मनुष्य की भावनाओं को अपदस्थ कर उसके विवेक को स्थापित किया। उसने ह 
माना कि विवेक अन्तरात्मा के सहायक तत्वों में सबसे प्रमुछ और विश्वसनीय है। मानवीय गौरव 
और उसका विवेकपूर्ण दायित्व ही महत्वपूर्ण है।"“ 


भारती जी यही स्वीकार करते हुए कहते हैं कि - 


"विज्ञान के उदय ने पुरानी मान्यताओं के समक्ष गहरे प्रश्न चिह्न लगा दिये थे 
और मनुष्य पहले जिन अर्मग्रन्थों भें प्रणीत नियमों या आचार विधानों को अन्‍्तरात्मा की 
आधार- भूमि मानता था, वे धीरे-धीरे निरर्थक सिद्ध हो चुके थे।"“ 
|... मानव मुल्य और साहित्य, धर्मवीर भारती, पु0 ॥3 क्‍ 
2. धर्मवीर भारती चिंतन और अभिव्यक्ति, . डॉ0 हरिवंश पाण्डेय, पृ0 205... 


3... मानव-मूल्य और साहित्य, धर्मवीर भारती, प्रृ0 ।4.. 
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'जाड़े की शाम' कविता में भारती जी ने वासना और धार्मिकता का समन्वय कर 


अन्तस्संघर्ण की स्थिति का चित्रण किया है - 
"जिस दिन तुमने मेरी साँसों को चूमा, ये 
भगवान राम के मन्त्र बाण-सी । 
सात सितारों से जाकर टकरायी थी ; 
पर आज पर-कटे तीरों-सी भेरी सॉंसे, 
हर कदम-कदम पर लक्ष्यभ्रष्ट हो जाती हैं। 
कुछ इतना था पराजित सा लगता हूँ मैं ।"' 


निष्कर्ण रूप में हम कह सकते हैं कि भारती जी के साहित्य में अन्तःसंघर्ण कई रूपों 
में ध्वनित हुआ है। यह मनुष्य के जीवन में इस कारण उत्पन्न हुआ कि वह न तो ईश्वर की 
सत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार कर पा रहा था और न ही उसका निषेध कर पा रहा था। 





+७७७७७॥॥७७७७७०७७७७/७७७७० भा शा कह कलम अकसर अमल कल 








स्तुत: समाज से लेखक, लेखक से साहित्य और साहित्य में पुनः समाज विकसित होता 
मृल्यों का विकास समाज में ही होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसीलिए 


की प्रतिभा का स्रोत और क्षेत्र समाज से ही प्रारम्भ होता हैं। सामाजिक संरचना एक निरंतर _ 


लील प्रक्रिया है अत: यह स्वाभाविक है कि कोई भी समाज स्थिर नहीं रह सकता है। 
अज्ञेय ने ठीक ही कहा है - 


तिक मूल्य सामाजिक मूल्य होते हैं और हमारे चेतना सम्पन्न जीवन 
बेत समाज में ही रहकर इन मुल्यों को ग्रहण करता है औ 






है और समाज में ही 
तिक मुल्यों भें विकास और बदलाव होता रहता है। संस्कृति पहले भारतीय 





सम्पादक- अज्ञिय, पृ0 ।84 














परम्परा में ध््माश्रित थी, लेकिन उन्‍नीसवीं शी से क्रमश: स्पष्टतर होती हुई सामाजिक शक्तियों 
के घात-प्रतिघात में जब भारतीय सामाजिक आचरण के मानदण्ड लौकिक अथवा मानवीय आधारों 
पर बनने लगे तब उसकी संस्कृति लौकिक आधारों पर आश्रित जीवन-परिपाटी बन गयी।"! 


भारतीय संस्कृति के आधार पर यहाँ जिस समाज का संगठन किया गया था उसमें वर्णाश्रम 
धर्म की स्थापना करते हुए यहाँ के ऋषियों एवं मनीणियों ने उसे इतना सुद्दृढ़ एवं सुब्यवस्थित 


बनाने की चेष्टा की थी कि जिससे मनुष्यों कौ किसी प्रकार के संकटों का सामना न करना पड़े 
और सभी सुख्य और समुद्धिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। 


“परम्परा और परिस्थिति की प्रुष्ठभूमि में उसकी वह अदम्य जिजीविणा सक्रिय रूप में 
प्रतिफलित होती है किन्तु यह प्रक्रिया निरर्थक या यान्त्रिक नहीं है, वह सार्थक है और लक्ष्ययुक्त 
है। उसका लक्ष्य अपने अस्तित्व और चेतना की ऊपरी पर्तो के नीचे बहुत गहरे में निहित अपने 
वास्तविक भाव को खोजना, खोजकर अपनी अगणित वाह्य प्रक्रियाओं, आचरणों और सामाजिक 








सम्बन्धों में उससे तादात्म्य स्थापित करना, और अपने समस्त जीवन व्यापार में निरन्तर यह प्रयास 


करना कि आत्मोपलब्धि के इस सत्य का एक अंश, जिस पर उसकी खोज, उसकी विजय, उसकी... 
महत्ता की छाप है; ऐसा एक अंश वह किसी-न-किसी रूप में प्रवहमान सामाजिक जीवन को दे... 





पमर्थन में हम कह सकते हैं कि मनुष्य में जीवन ध्वारण करने की 
और परिस्थितियों में प्रतिफलित होती है। चारो वर्णो एवं वर्गों के 
निर्माण का रहस्य भी य ही था कि समाज सभी से मर्यादित बना रहे तथा सदुभाव व सौमनस्य की 
स्थापना हो और सभी व्यम्त्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज की सेवा करते रहे और पारस्परिक 
हो और इन सबसे निर्मित होने वाला मानव व्यक्तित्व अपरिमित सम्भावनाओं को 
इसीलिये भारती जी ने कहा है - क्‍ 
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“मनुष्य और मनुष्य का रागात्मक अथवा सामाजिक सम्बन्ध मनुष्य का निरपेक्ष सत्य, 
मर्यादा, मूल्य या किसी अरुप भावात्मक अथवा आदर्शात्मक सत्ता से सम्बन्ध, इन सम्बन्धों की 
विविधता और इनका वैचित्रय तथा इन सबके जटिल प्रभाव से निर्मित होने वाला मानव व्यक्तित्व 
अपनी असंख्य विविधताओं में अपरिमित सम्भावनाओं को छिपाये रहता है।"' 


भारती मूलतः एक मुल्यान्वेषी सर्जक कलाकार हैं जिनमें परम्परा और युग सापेक्ष दृष्टि 
का सम्यक्‌ निर्वाह हो सका है। इसीलिए उन्होंने समाज में व्याप्त विषमताओं को विवेक के माध्यम 
से ही स्वीकार किया है और समाज में व्याप्त कुरीतियों को छोड़ने के लिये कहते हैं क्‍योंकि ये 
कुरीतियाँ और विषमतायें ही मनुष्य को विकलांग बनाती हैं इसीलिये- 





"पुराने मूल्य अब मिथ्या पड़ने लगे हैं। ऐसी श्रद्धा और आस्था जो हमें नरबलि तक के 
लिये विवश करे और वह करुणा जो दान-दया के द्वारा व्यक्त हो पर समाज के वैषम्य को 





विधि का विधान मानकर स्वीकार कर ले- इस प्रकार की श्रद्धा और करुणा अमानवीय वृत्तियों 
को जन्म देते हैं। वे मानवीय गौरव को प्रतिष्ठित करने की बजाय विकलांग बनाते हैं।"“ क्‍ 


भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन के बाद भारती जी पूर्णतः उपनिणद और 
त्रीय दर्शन से प्रभावित थे क्योंकि उनका आत्मचिंतन, आत्मोपलब्धि, सामाजिक चिंतन और 
सामाजिक उपलब्धि आदि उसमें विद्यमान थे। इसीलिये वे शाश्वत मूल्यों को अपनाकर समाज में 
थायित्व लाना चाहते थे जिससे सामाजिक व्यवस्था सुचारु ढंग से चल सके। भारती जी सभी धर्मों 











हर ॥रा धर्म हमें यह सिखाता है कि इनसानियत और हमदर्दी और भाईचारा सब 
ही धर्मवालों के लिये हैं, उस दायरे के बाहर जितने लोग हैं सभी गैर हैं और उन्हें जिन्दा 
रहने का कोई हक नहीं तो मैं उस धर्म से अलग होकर विध्यमी होना ज्यादा पसन्द करूँगा कप 


समर कप उीककेकमाकाका, ३पाभहरा३, सामने, पॉपाममन्‍कात रावाकमाा+) 'वफकनकभभा» अपकसामाक॥ ० +ााभका १०वकरकामम करारा ७फेकनपुरन्‍ट- 'फेन॑लसफा >रदकभ>अकपा कपामभारफपा भाप १कमफाकाकशक पमपमाभपनढक, मेवानआशाा पाधकाभरा किनरकमालकाक 'ोजउाााा परमााभानरूना प्राधााकान्या, _अकककमप्कल प्रकट नफरत ९ कासामकान,."फहकरीशम का रातभर. 'कामशडापन मरकाकाकृतम पहलफ्रपकामा नायक. 
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'डोले का गीत' शीर्षक में भारती जी प्रेम के स्थान पर सामाजिक मर्यादा को प्रतिष्ठित 
करते हुए कहते हैं - क्‍ 


“प्रीत ही सब-कुछ नहीं है, लोक की मरजाद है सबसे बड़ी, बोलता रुंधतते गले से-। ले 
चलो। जल्दी चलो| पी के नगर |"! 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारती जी आधुनिकता में रूढ़िवादिता का विरोध करते 
दिखाई देते हैं परन्तु सम्पूर्ण परम्परा का विरोध नहीं करते हैं यदि हम भारती जी के कथा 
साहित्य का अवलोकन करते हैं तो हमें सामाजिक यथार्थ का रेशा-रेशा उजागर एवं जीवित 
दिखाई देता है, जिसमें मध्यवर्गीय समाज की विणमताओं तथा रुढ़ियों का यथार्थ चित्रण हुआ है 
जिसमें भारतीय नारी की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया गया है - 





"हाय| हमें काहे को छोड़ दियौ| तुम्हारे सिवा हमारा लोक- परलोक और कौन है। 
अरे हमरे मरै कौन चुल्लू भर पानी चढ़ायी. . . .. ."“ 


हमारे प्राचीन परम्परा की जड़े इतनी मजबूत हैं कि हम उन्हें काटकार रातों-रात बुहार 


नहीं सकते हैं इसीलिये पति चाहे मारे चाहे काटे पर पत्नी उसे छोड़ नहीं सकती और हर समय 


संत्व स्वीकार करना पड़ता है। प्राचीन काल में नारी को पुरुषों के समान अधिकार 
नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था मध्यकाल से नारी को उपेक्षित किया 





या है। सदियों से पुरुष के शोषण का शिकार होती हुई भारतीय नारी आज अपनी स्वतंत्र 


संघर्णरत है और वह सभी क्षोत्रों में पुरुषों से अधिक दक्षता, कुशलता और 








का केन्द्र जनक 






सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों [ 
में ही मूल्यों का संगठन एवं संकलन है 
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अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं एवं आदर्शो को प्राप्त करता है इनका विकास समाज के द्वारा ही सम्भव 
है। भारती जी सामाजिक सम्बन्धों की पवित्रता बनाये रखने के लिये मर्यादा को स्वीकारते हैं। 


4... राजनैतिक पृष्ठभूमि और भारती 


राजनीति ने समाज को सदैव प्रभावित किया है। यहाँ तक कि किसी किसी काल में तो 
हम तदूयुगीन राजनीति से परिचालित तक हुए हैं। प्रत्येक युग का साहित्यकार कवि या 
कलाकार अपने युग की राजनीति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, वस्तुत: राजनीति यहाँ 
सिर्फ राजनैतिक गतिविधियों तक सीमित न रहकर समाज के माध्यम से हमारी चेतना को गहरे तक 
प्रभावित करती है इसीलिये भारती जी ने कहा है - "भारत में सदा से राजनीति को चिन्तन से 
अनुशासित एवं मुल्यों से अनुप्रेरित रखा गया था। जिस-जिस ने जिस भी काल में इस मर्यादा को 





निभाया वह राजा या उसका राज्य-काल स्मरणीय रहे और देश के इतिहास को सही दिशा में. 


मोड़ते रहे।"। 


भारतीय 





में धर्म और नैतिकता दोनों एक दूसरे में समाहित थी। धर्म सनातन है, असीम है, अपरिमित है। 
सत्य का आनन्द का, प्रकाश का स्रोत है। जो नैतिकता के आवरण में ढक गया है। हमारे देश 
भें 

किया था राजनीति 





गाँगी जी ने जब स्वराज्य की परिभाषा की थी तब उन्होंने 'राम-राज्य'" शब्द का व्यवहार 
में इन्हीं नैतिक प्रतिमानों कों समाहित कर विशेष उपलब्धि प्राप्त की थी 





"हमारे देश में महात्मा गाँथी ने राजनीति को नैतिक प्रतिमानों से सम्बद्ध कर जो एक 
किया उप्तकी अपनी विशेष उपलब्धियाँ भी थीं।"“ गॉँणी जी सच्चे 
तिष्ठा करते प्रतीत होते 





नया प्रयोग 








संस्कृति में तो अति प्राचीन काल से ही राजा की महत्ता को स्वीकार किया जाता 
रहा है।वह सभी आदर्शों से सम्पन्न प्रजा का रक्षक एवं पालक होता था। मध्य युगीन राजनीति 


अर्थों में राजनीतिक 
| हैं। परन्तु आधुनिकता ने समस्त संसार में राजनीति को 


20 7200: मजे न लक दि मिविशमननिशि किम कील ज जज अमल न अर मन कस 
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प्रभावित किया है। आज प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, समाजवाद, पूंजीवाद आदि को विशेष महत्व दिया 
जाता है कि ये मानव मुक्ति को लक्ष्य बनाकर चल रही हैं,ये मुक्ति व्यक्ति को वाह्य और 
आल्तरिक दोनों रूपों में मिलनी चाहिये इसीलिये - 


"मानव-नियति के सन्दर्भ में राष्ट्र के नव-निर्माण के प्रति अपना दायित्व अनुभव करता 
है, उसके लिये सबसे प्रमुख चिन्ता हो जाती है - 'सामान्य जन की मुक्ति! भारत की स्वतन्त्रता 
तब तक सार्थक नहीं है जब तक सामान्य जन स्वतन्त्र नहीं है। सामान्य जन के स्वतन्त्र होने का 
अर्थ यही नहीं है कि उसे भरपेट भोजन, जरूरत के मुताबिक कपड़ा मिल जाय। यह भी है तथा 


इसके अलावा और बहुत कुछ भी हैं। उसके मानस में जो अन्ध सढ़ियाँ है, कुण्ठाएँ है, अविवेक 


है, मूच्छना है, मृत परम्पराएँ आदि प्रवृत्तियाँ हैं, जिनके कारण वह युग-युग से दास बनता चला 
आया है- उसे भी उसे मुक्त कराना है।"/ 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ दिनों बाद ही देश की राजनीतिक मर्यादा भंग होने लगी और 


जो आदर्श निर्धारित किये गये थे उनका अवमूल्यन होता चला गया चारो तरफ स्वार्थ की राजनीति... 


होने लगी और अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिये अनुचित तरीकों का भी प्रयोग होने लगा। 


विदेशी यात्राओं में निहित स्वार्थो वाली राजनीति पर करारा व्यंग्य करते हुये - अपनी 
'मुनादी' कविता में भारती जी ने लिखा है -.... 


“आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी उन लोगों से 
जो भले मानुस्सों की तरह अपनी कुरसी पर चुपचाप 
. बैठे-बैठे मुल्क की भलाई के लिये 
रात-रात जागते हैं 
गाँव की नाली की मरम्मत के लिए 








हे वि मम मिशन सशिशिनिनिलि नल शनि अब मल कल कक आम अत 25303: 20 07000४७४४४७७७७७७७७४॥७७४७४४७७४४0७्00 530०७ ४७७ 
ससरापानसरारसररकाापरतप वार सत्ानभप ला यह कर दइप _वदन्‍ पक < रचा बच उप पपतमप कान व +रदरन रत कस 


ही धर उयटसवदततभ सदा सापाइसतपत कटरा घतलावधरर कप चन्‍उबडावपयाखारतदाकतथसा पारस उप प कप उस 





'सररप कला प 95४ उचथ८तपर रच तब परत साय रप पटल रपट <ल्‍ लव डर 
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भारती जी नेताओं के झूठे भाषणों के खिलाफ आवाज उठाते हैं - 


"वे सब बीमार हैं 

वे जो उन्मादग्रस्त रोगी - से 
मंचो पर जाकर चिल्लते हैं 
बकते हैं 

भीड़ में भटकते हैं"! 





ऐसा लगता है सभी नेता मानसिक रुप से बीमार हैं तभी वह विक्षिप्त की तरह चिल्लाते 
स्तुतः: देश में कुछ ऐसे गददार होते हैं, जो कई बार खरीद लिये जाते हैं पर सभी को 
आरीद पाना सम्भव नहीं है इसीलिये चेतावनी देते हुये कवि कहता है- 








“चेक बुक हो पीली या लाल, 






आदमी बिकाऊ नहीं होता है।"“ 





परिधि को त्याग देता है तो उसमें स्वाभिमान और आत्मसम्मान जग 
किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता है क्योंकि उसे सत्य की 





इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारती ने अपने साहित्य में राजनैतिक मुल्यों की ४ ५ 
गाँणी जी के विचारों एवं आदर्शो से प्रभावित थे लेकिन स्वतन्त्रता 





के पहले जिन विचारों को प्रतिष्ठित करने के लिये सोचा गया था उसमें एक भी पूर्ण नहीं हुआ। 


साला सरलेस के केलकेर /8/808।अासतकबा- परनकेशकर कंस! कील कक क# कटनी ससललर तिल 6 कलम कक असम ीलमर! भररकका/ अर मि काम उतना के रकमाकर मिलकर 3ेसलिकी ३35 स-कतोक+ दफाथा भार ससलाकभभ आसाराम ;मममकाकता ममत्व अनार भा ाभ५ ,तााकत ल्‍काामत ऋमाथ भरतावत केमबभकाल साला ः । 











>रदापरलएकरव्यारपरभदान्‍पनताजवनउभह५५्चजकाचपसलतदकनपकारपा ता दल तर साल चदाउपरपकत॒नताउ पत्र चाव रत तवेकबर व क3 54९4९ उट तक 


कम कर अल 
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इस सन्दर्भ में भारती जी के विचार दुष्टव्य है - 


"पिछले पच्चीस वर्षो में विश्व के राजनीतिक जीवन में जो-जो आदर्श उपस्थित किये गये 
उनमें से एक को भी अभी तक पूर्ण विकास का अवसर नहीं मिल सका।"/ 





'जनीतिक दृष्टि में आज किसी प्रकार की मर्यादा, शालीनता, एवं देशहित आदि को स्थान 
नहीं मिल रहा है वरन्‌ सभी तरफ आपा-धापी है। अधिकार लिप्सा, मैँहगाई, भ्रष्टाचार एवं चोर 
बाजारी का साम्राज्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, नेता लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये निरपराध 


लोगों की बलि चढ़ा देते हैं उनके प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए भारती जी कहते हैं - 


“जीप अगर बाश्शा की है तो 

उसे बच्चे के पेट पर से गुजरने का हक क्‍यों नहीं? 

आख़िर सड़क भी तो बाश्शा ने बनवायी है। 

बुड़ढे के पीछे दौड़ पड़ने वाले 

अहसान फरामोशों। क्या तुम भूल गये कि बाश्शा ने 

एक खूबसूरत माहौल दिया है जहाँ 

भूख से ही सही, दिन में तुम्हें तारे नजर आते हैं।"“ 





निष्कर्ण रूप में कह सकते हैं राजनीतिक मूल्यहीनता के रूप में सबसे बड़ा कारण नेताओं 
क्तित्व॒का दोहराव है उनकी चरित्रहीनता तथा स्वार्थ के कारण ही देश की यह स्थिति 

भारती प्रजातन्त्र के मुल्यों में विश्वास क्योंकि प्रजातन्त्र के द्वारा ही समाज और राष्ट्र का कल्याण 

पम्भव है, जिससे देश विकास की ओर अग्रसर होता है। क्‍ 














उहसथकतपउरपरापकपपाकद८र तल तस्कर उहधरपचलबरटर 








67 





भारतीय चिन्तनधारा के अनुसार पुरुणार्थों (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) में अर्थ को द्वितीय स्थान 
प्राप्त हैं। अर्थ का सामान्य अभिप्राय भौतिक सुख्खों व आवश्यकताओं की पूर्ति है। डॉ0 गोपाल ने 


अर्थ की परिभाषा बड़े सरल ढंग से प्रस्तुत की है- 


"अर्थ शब्द धन, सम्पत्ति या मुद्रा का पर्यायवाची नहीं है। यह भौतिक सुखों की सभी 
आवश्यकताओं और साधनों का द्योतक है। अर्थ मनुष्य की शक्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा 


के लिए प्रयुक्त हुआ है।"' 





टूटते चले गये और आज आम आदमी की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी है क्योंकि- 








र्थिक वैमनस्य को दूर करने के संघर्ण आरम्भ हुए, जिन्होंने बढ़ते-बढ़ते संघठित संघर्णो का रूप 


ग्रहण कर लिया, 'जो एक ओर तो विदेशी शासक अंग्रेजी साम्राज्य के विरूद्ध था। इस तरह क्‍ 


विदेशी दासता से मुक्ति-संघर्ण का अंग था और दूसरी ओर अपने देशी शोषकों बड़े जमींदारों और 
पुजीपतियों के विरूद्ध था।"“ 





भारतीय जनता पँजीवादी, सामन्‍्ती और विदेशी सभी के शोषण का शिकार बन रही है। 





इन सभी विचार धाराओं के कारण व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, तथा पारस्परिक सम्बन्धों को भी 


कि वह अर्थ को ही जीवन की थ्ुरी मान बैठा है इसीलिये भारती जी ने कहा है- 


"जीवन-संघर्ण ने उन्हें स्वाथी और खूँख्वार बना दिया है। यह प्रतिहिंसा, विकृति निर्माता, 
जीवादी शोषण की प्रतिक्रियाएँ थीं। पुजीवाद ने मानवीय सम्बन्धों का 


उकफसमीबकः दःरककयकत फेततपराब५ पीता जा कारएअडा: पिहकमकाक: तथा, परााआप्ाभर ओम सिकास संसंतके कसी: /आउगारे अनशरकाक ियाावक+ शोक फासाकरताक' कलाकार उसममााओ मरमाहान्भर सधातभाभक- आतंक: शक निभाना उपााकासआाक आप्यकम भरममलभक पपाचकथयाा ऋककाकाओ 290०/१७७९ हल्‍क पक" दि रद धारण आओ 0७५७७ ००७ आभार ७७ ७कऔ७७॥७/४/७७७७आ/ 


' सामाजिक संस्थाएं, डॉ0 गोपाल पृ0 94-95 









प्राप्ति के पश्चात्‌ जनता ने अपने लिए जो सुनहले सपने संजोये थे वे शीघ्र ही 


र्थिक विषमता दिन, प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसका स्वाभाविक परिणाम हो रहा. 
था- गरीबी का दिन-पर-दिन बढ़ते जाना। फलतः किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग में अपने 
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आध्यार पारस्परिक प्रेम और सहयोग नहीं रहने दिया। उसने धन संचय को ही प्रमुख स्थान 
दिया।"' 


उपर्युक्त उद्धरण के अनुसार हम कह सकते हैं कि पुूँजीवादी व्यवस्था के कारण आज 
व्यक्ति स्वाथी और खाँखार हो गया है इसीलिये वह शोषण करने में भी नहीं हिचकता है और 
आपस में सहयोग और सहानुभूति भी नष्ट हो चुकी है इसकी पुष्टि करते हुये भारती जी ने कहा 
है - 


“उस व्यवस्था के कारण मनुष्य और मनुष्य के बीच सहज इनसानी रिश्ता नहीं कायम हो. 


पाता। अगर शासक और शासित का भेद मिटा दिया जाये तो कोई कारण नहीं कि एक ही देश 
में विविध जाति, विविध सम्प्रदाय और विविध रंग के लोग मिलकर न रह सकें।"“* 


इसीलिये भारती का हृदय एुजीपतियों द्वारा इस विश्व में फैलाये अत्याचारों को देखकर 
द्रवित हो उठता। एुँजीपति गरीब वर्ग का शोषण करने के लिये नित्य नये तरीके खोज लेता है. 


और सामान्य जनता निरन्तर पिसती चली जाती है- 





खरीदने को 'स्वतन्त्र' एक व्यक्ति पिसने को 'विवश' है और दूसरा पीसने को 'स्वतन्त्र'|--“ 





इसीलिए अर्थ प्राप्ति के लिए हर प्रकार का संघर्ण जायज हो गया हैं। मजदूर किसान 
. एवं मध्यमवर्गीय परिवार भूख एवं गरीबी के कारण मर चुके हैं लेकिन यह सब होने के बावजूद 


भी श्रम के महत्व को सर्वोपरि माना गया है। श्रम के द्वारा ही व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त 


सकता हैं - 


मुल्य और साहित्य, धर्मवीर भारती, प0-28 





2. कहनी अनकहनी, धर्मवीर भारती, प0-॥50 
धर्मवीर भारती, पु0-86 





आर्थिक स्तर पर एक वर्ग का व्यक्ति अपना श्रम बेचने को 'विवश' है, दूसरा उसे 
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“आदमी इतना नहीं कमजोर है 
पलक के जल और माथे के पसीने से 
सींचता आया सदा जो स्वर्ग की भी नींव 
हि ८ 9८... ३८ ८ 
नये मनु के नये युग का जगमगाता गान 
भूख, लाचारी, गरीबी हो, मगर 

आदमी के सृजन की ताकत 

इन सबों की शक्ति के ऊपर ; " 


कार्लमार्क्स ने सामाजिक समानता के सिद्धान्त को प्राथमिक मान्यता प्रदान करते हुये स्पष्ट 
कहा है - 


“यह सारा दोष वस्तुतः इस व्यवस्था का है जिसमें वर्ग-वैषम्य के कारण प्रत्येक मुल्य 
मिथ्या सिद्ध हो रहा है। स्वातन्त्रय, गौरव, करुणा, सौन्दर्य और सुख, ये शब्द निरर्थक हैं, 
असंगतियों से भरे हुए हैं और केवल तभी इनमें अर्थ की प्रतिष्ठा हो सकती है।जब समाज का. 





वैषम्य दूर हो जाय और वर्ग-वर्ग का भेद मिट जाय।"“ 





मार्क्स ने सामाजिक समानता के सिद्धान्त को मान्यता तो प्रदान की थी, परन्तु वाह्य इतिहास 
की इन्द्वात्मक गति की अनिवार्यता को स्थापित कर मनुष्य की अन्तरात्मा को व्यर्थ सिद्ध कर 
दिया था 
दिया। 








है कि ईश्वर और धर्म को भी प्राप्त करना हो तो सबसे पहले अर्थ की पूजा करनी होगी आज 


अज्ेय, प0-88 


9. हि हे फ के 


र्ण न कं कट 
/॥7 8 «५ 






है िििशििभमिममि मिमी मिटटी मिनी मन मनन मिलिय कलम लक अर जज जी लक बज 0 मम ३३० ं४७७७४७७७७७७७७७७ 
ककायस55उअकारकतानत+--पर इपलासलातचापासरथ+ मल 2 तारक कप रा तमरलान्‍रनलाचरहलान 


लेकिन भारती जी ने मनुष्य में विवेक को स्थापित कर अन्तरात्मा को अधिक महत्व 


वर्तमान में अर्थ के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है ऐसा प्रतीत होता... 


“अमन (कमान 2रापासाायालसपससावाधका उस तार करताउम ताप वक्‍त तह पच बम कसम पकसापपारच कप रा 
एचयाउकाकाना्उपाखालाका७तसवधकारापाजालाएताएलाउवाभमाअाता्थताभजासारापाानता पका पपपकाउ उत्ककफ भा उावाककाअ सभा सयदनहसकसप सकलरशमवपचउ रद ला लकए काका 


(जाल सतइकिाह पा उंप लक के पवणार तरफ पपकाप कदम बाप घदापभ बह 


उकाचहनसारकजादरअ5रूकारू 
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भारतीय दर्शन में अर्थ को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है परन्तु अर्थ की प्राण्ति 
करते समय हम किसी दूसरे का अहित न करें बल्कि ध्र्मानुसार अर्थ की प्राप्ति करें। भारती जी 
ने पुजीवाद के समानान्तर विकास की पुष्टि की है तथा औद्योगीकरण के फलस्वरूप ईश्वर तथा प्रेम 
का स्थान मशीनों ने ले लिया इसीलिये वह पँजीवाद में विश्वास नहीं करते थे - 


“मानव के आत्म-विश्वास की, विद्रोह की, निर्माण की और सपनों की रीढ़ टूट चुकी थी। 
एक अजब-सी अपराध-चेतना, किसी आने वाली भयानक विपत्ति की आशंका, अन्दर का भयानक 
खलापन, पुँजीवाद की विकृतियों द्वारा उभारी गयीं हिंसक पाशविकता- ये सभी किसी भयानक 









वाद 
विस्फोट की बाट जोह रही थी |" 


इस पुँजीवादी संस्कृति ने मनुष्य को इस कदर पागल बना दिया कि वह अपने अस्तित्व 
को ही भूल गया हमारी संस्कृति का ढाँचा ही बदल गया था सारे आदर्श बिल्कुल खोखले तथा 
बेमानी साबित हुए। 





कविता के कवि होने के बावजूद भारती जी भारतीय धर्म, संस्कृति एवं कलाओं के 
गहरे पारखी थे। उन्होंने वेदों, उपनिणदों आदि से लेकर पाश्चात्य दार्शनिकों तक के ग्रन्थों का 
भ्रध्येयन किया था। संस्कृति के सन्दर्भ में उनकी सोच बहुत ही मूल्यवान तथा भारतीय समाज के 
गिक है। यही कारण है. कि इनकी कविताओं एवं उपन्यासों, कहानियों आदि में 
यत् सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सुन्दर निर्वाह हुआ है जिसे हम "ठण्डा लोहा' में 
गीत शीर्षक के अन्तर्गत देखते हैं। भारती ने आधुनिक वैज्ञानिक संस्कृति को आत्मघाती 












डोले का 
कहा है- 








और साहित्य, धर्मवीर भारती, पृ0-30 
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“आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित 
इस पूरी संस्कृति में 
दर्शन में, धर्म में, कलाओं में 
शासन -वव्यवस्था में 


आत्मघात होगा बस अन्तिम लक्ष्य मानव का ।”! 


भारती मुलत: आस्थावादी चिंतक हैं इसीलिये अंधायग में उन्होंने सांस्कृतिक विकृतियों की 
अभिशप्त भूमि पर नयी आस्था की प्रतिष्ठा की है तथा इसे पुनः प्रतिष्ठित करने का नया दायित्व 
ग्रहण किया है। 





भारतीय अस्मिन्ना एवं सांस्कृतिक संपन्‍नता के कवि भारती का कथन है कि भारतीय 
ति को महान बनाने का श्रेय मनुष्य को है क्योंकि मनुष्य विचारशील प्राणी है और संस्कृति... 
एवं सभ्यता का ज्ञाता है। यह सांस्कृतिक ज्ञान उसे बचपन से ही मिलना प्रारम्भ होता है और वह 
उसे ग्रहण करता है। अत: भारती जी ने अपने साहित्य में मानव को हर जगह. उच्च स्थान 
पर प्रतिष्ठित किया है, क्योंकि संस्कृति का जन्म मानव समाज में ही होता है समाज के बाहर 
संस्कृति नहीं पनपती। संस्कृति का प्रध्चान कारण धर्म ही है सभी ध्र्मो में सामंजस्य और 
बन्धुत्व की भावना का विकास होता है - क्‍ क्‍ 











"जिन धर्म ग्रन्थों में प्रणीत नियमों या आचार-विध्याोनों को अन्तरात्मा की आधार- भूमि 
मानता था, वे धीरे-धीरे निरर्थक सिद्ध हो चुके थे। मानववाद के उदयकाल में ईश्वर जैसी किसी 
प्रानवोपरि सत्ता या उसके प्रतिनिधि ध््माचार्यों को नैतिक मूल्यों का अधिनायक न मानकर मनुष्य 
को ही इन मुल्यों का विधायक मानने की प्रवृत्ति विकसित होने लगी थी।"“ क्‍ 








स्कृति इन्हीं ध्र्मों के संरक्षकत्व में अपनी विकास यात्रा पर निरन्तर आगे बढ़ 
धर्म का ही दूसर 






निहित जीवन मूल्य ही हैं। जीवन मूल्य 
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है, और वे एक दूसरे के पूरक हैं धर्म से ही जीवन मुल्यों का जन्म हुआ है और जीवन मुल्य ही 
धर्म को मानने के लिये प्रेरित करते हैं 


"मेरा स्नेह, भेरी घृणा, भेरी नीति, मेरा ध्यर्म 
बिल्कुल भेरा ही वैयक्तिक था । 

उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं 
कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे 

वे ही थे अन्तिम सत्य 

मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, 

मर्यादा थी ।"। 





उपर्युक्त कथनों के निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आधुनिक संस्कृति के कारण 
भावना के स्थान पर बुद्धि को महत्व दिया गया है। इसीलिये इसका सम्बन्ध मनुष्य की बुद्धि, 
स्वभाव और मनोवृत्तियों से है। इसके विकास के साथ समाज और संस्कृति का विकास होता है। 
डॉ0 हरिवंश पाण्डेय ने भी कहा है - क्‍ 


संस्कृति का सम्बन्ध मनुष्य की बुद्धि, स्वभाव और मनोवृत्तियों से है। इनके विकास 
स्कृतिक चेतना का भी विकास होता जाता है। झसी अर्थ भें आज की संस्कृति 
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सांस्कृतिक अभियानों को उचित दिशाएँ देते रहें। आन्तरिक स्वातन्त्रय की अनिवार्य शर्त है दायित्द 
' भावना, दायित्वपूर्ण सांस्कृतिक स्वातन्त्रय आवश्यक है लेकिन कोई व्यक्ति या कोई सत्ता उसे 


दायित्वपूर्ण होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।"' 


मनुष्य ने अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रछना आवश्यक समझा है क्योंकि इस 
वैयक्तिक स्वतंत्रता के विकास से समाज और संस्कृति का विकास होता है। भौतिक साधनों से 
मनुष्य का बाह्य विकास तो हो सकता है आन्तरिक विकास नहीं, जिससे मनुष्य जाति का कल्याण 
सम्भव है भारती उसे ही प्रतिष्ठित करने को कहते हैं 





धरती को फिर से सँवारो 
क्यारी में बीज नये डालो 
पसीने के, ऑँसू के 

प्यार के, हमदर्दी के 

मेंडें मत बॉधो 

भूमि सबकी, 


दर्द सबका है।"“ 





परिस्थितियों भें पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के अंधानुकरण के कारण ही 
स॑ खोते जा रहे हैं। आज जरुरत है कि मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग 








स्व उभालरापदापासादााबस चाप एरसयररचपहतकलत पा पादरददप उपर + 4455 
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भारती जी ने एक अन्य स्थान पर मानवीयता को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करते हुए कहा है- 


“बड़ी से बड़ी संस्कृति भौतिक और वैज्ञानिक उन्नति मात्र पर आधारित होकर नहीं विकास 


कर सकी- वह विकास तभी कर सकी जब मानवीयता के प्रति उसका सही द्रष्टिकोण विकसित 
हो सका।" 


भारती जी ने भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक बल पारिवारिक जीवन पर दिया है क्योंकि 

परिवार ही समाज व राष्ट्र की इकाई है क्योंकि इससे ही मनुष्य का विकास सम्भव है। जब 

वि | तब राष्ट्र भी सुगठित हो जायेगा, किन्तु दुर्भाग्य हैं कि आजकल अपने देश 

पितु समस्त संसार के देशों में संयुक्त परिवार, प्रणाली का हास हो रहा है। 

_धिक जाग्रत हो रही है और प्रत्येक व्यक्ति सामहिक रूप से नहीं अपितु व्यक्तिगत 

रूप से अपने विकास की ओर अग्रगामी है। सर्वत्र विघटन की भावना को बल मिल रहा है 
और समस्त संयुक्त परिवार व्यवस्था टूटती जा रही है। इसीलिए भारती जी ने जोर देकर कहा है- 














क्‍ैंस्कृति की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थीं जैसे वर्ण, वर्ग सम्प्रदाय के बावजूद 





स॑ की मानवीय आत्मीयता, अपनापन, इनसानियत के स्तर पर बड़े छोटे का _ 





भेद-भाव न कर एक पारिवारिकता की मध्ुरता- उन्हें अगर हमने नष्ट हो जाने दिया तो फिर 
कभी पूरी न हो सकेगी। धन की दरिद्रता तो कभी अमेरिका, कभी सोवियत रूस से धन 
जा सकती है, पर वह आदमीयत जो हमारी हजारों वर्ण की परम्परा की _ 
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हैं। साथ ही परम्परा और युग सापेक्ष दृष्टि का समन्वय, भारतीयता के प्रति गौरव, भारतीय संस्कृति 
आदि के प्रति उनकी गहरी आस्था रही है। 





मानव जीवन के लिए दर्शन का बड़ा महत्व है। जीवन और जगत की समस्त व्याख्या 

दर्शन का विषय है, विशेषत: सृष्टि के रहस्य और परमात्मा, प्रकृति सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान दर्शन 

के अन्तर्गत आ जाता है। फिर जीवन मुल्य तो स्वयमेव दर्शन से प्रस्फुटित हुए हैं। भारती जी का 

सामाजिक अधिक है दार्शनिक कम। वे भारतीय चिन्तन की मानववादी परम्परा के पूर्ण 

| दर्शनाभिव्यक्ति में ब्रह्म, जगत, माया, आत्मा-परमात्मा आदि शब्दों का प्रयोग 

ही हुआ है और शून्य की कल्पना जीवन रहस्य एवं दार्शनिकता का संकेत मात्र छोड़ 

जाती है। इसके बावजूद उनका 'शून्य' अपनी एक अलग ही चेतना का दर्शन प्रस्तुत करता है। 
उनकी कविता उसी ने रचा है' से उद्धत है - 











"वह भी नहीं 

जिसके लिए पंख बाँध-बॉध्य सूर्य तक उड़ा मैं, 
गिरा-गिर गिर कर टूटा हूँ बार-बार 

हीं- बल्कि वह जो अथाह नीले शून्य-सा फैला रहा 
मुझसे निरपेक्ष, जिन में असम्पुक्त, निर्विकार।"' 





भारती जी शस्त्र और ईमान छीनने वालों से संघर्ण नहीं करना चाहते हैं यह लघु मानव 
ही रहा जो विवश और लाचार बनाने वाली शक्तियों के प्रति आक्रोश न व्यक्त कर 
अपनी नियति और मजबूरी मान लेता है इसीलिए लघु मानव का व्यक्तित्व 











लव बौना क्‍ 
कविता 'घाटी का बादल' इसी लघु या बौने बने रहने में दर्शन दिखाई 
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“हर मनुष्य बौना है 
मैं बौनों में बौना ही बनकर रहता हूँ 
हारो मत साहस मत छोड़ों 
इससे भी अथाह शून्य में 
 बौनों ने ही तीन पर्गों में धरती नापी।"' 


भारती जी ने लघु मानव के चित्रण को महत्व दिया है वे लघुमानव के प्रति आत्मीयता 
नहीं दिखलाते हैं क्योंकि लघुमानव प्रत्येक क्षण के यथार्थ को जागरुक चेता प्राणी के रूप में है 
आत्मनिष्ठता से उद्भूत होता है और निराशावादी स्थितियों में भी वह व्यक्ति मानव की 
विशिष्टता को ही प्रस्तुत करता है। भारती जी ने इसी लघु मानव को सामान्य जन की संज्ञा प्रदान 








की है जो युग-यथार्थ पर खड़ा हुआ संघर्ण करता है - 


है 

सथ का दूटां हुआ पहिया हूँ 

लेकिन मुझे फेंको मत | क्‍ 

क्या जाने कब _ 

इस दुरुह चक्रव्युह रे 

अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ 

कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाय।"“ 





ग्रील कवि हैं। इसीलिये उनमें तत्कालीन संवेदनाओं का प्रभुत्व ज्यादा है, 








वे बौद्ध के करुणावाद और दुःखवाद से प्रभावित थे इस सम्बन्ध में डॉ0 सुभद्रा . 








के दुःख- सुख, राग-विराग की अनुभूतियों, जन्म-मरण, पाप-पुण्य आदि 











अर 


धारणाओं ईश्वर नियति इत्यादि गहन सत्ताओं के प्रति सवेदना भी रहती है, उसकी यहीं व्यापक 
संवेदनशीलता उसे कालक्रम में जीवन और जगत के प्रति निजी दृष्टिकोण दे देती है। 
मान्यताएं दृष्टिकोण ही एक सुनिश्चित अनुबंध प्राप्त कर साहित्यकार के जीवन दर्शन की संज्ञा 


प्राप्त कर लेते हैं, साहित्यकार का अनुभव क्षेत्र जितना ही व्यापक होगा, उसकी अनुभूति क्षमता 


जितनी ही तीव्र एवं परिष्कृत होगी, जीवन के विविध सम्बन्धों एवं धारणाओं का उसके द्वारा 
आकलन उतना ही प्रामाणिक होगा अर्थात्‌ उसका जीवन-दर्शन उतना ही प्रौढ़ एवं स्थायी होगा।" 


भारती दुःखवाद से प्रभावित होकर 'सात गीत वर्ष' में प्रमथ्यु मनुष्य मात्र के दुःख को दूर 


करने के लिए स्वर्ग से अग्नि चुराकर लाता है तथा अनन्त पीड़ा को भोगने के लिए सहर्ण द 


स्वीकार कर लेता है। 'प्रमथ्यु गाथा' शीर्षक की ये पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं- 


'भेरे कन्धों पर बैठ 

नोच-नोच खाता है यह भेरा हृदयपिण्ड 

फिर भी मेरा मस्तक नत है .... . 

इसलिये नहीं कि हूँ पराजित मैं 

इसलिये कि जिनके हित अग्नि जीत लाया हूँ 
उनमें नहीं है साहस या संवेदना 

जिसमें नहीं है साहस प्रमथ्य बनने का।"“ 





भारती जी ने 'कनुप्रिया' में राधा के परम्परागत चरित्र को दार्शनिक भूमिका प्रदान की है। 





गतियाँ हैं एक धारा एक राधा। जब जीव वासनात्मक धारा में फँस जाता है। 





स्तविक स्वरूप आत्मा से कट जाता है। तत्व ज्ञान के द्वारा मन व इन्द्रियों को 
विपरीत दिशा में मोड़ने लगता है। इसमें चिन्तन के स्तर पर क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। 








अमजातकामंकी:- भार रेट+१रााकक अकाकाातकाः १७०%ा१॥४ कोशओककअर तकाक०० ३० अरकाओकाक, 
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।... भारती के काव्य का विकास 

2... दूसरा सप्तक और कवि भारती 

3... भारती के गीति-काव्य में जीवन मुल्य... 

4... ठंडा लोहा : प्रणयानुभूति और मूल्य दृष्टि 

5... सात गीत वर्ष : मानव आस्था और मुल्य बोध 

6. अंधा युग : वैयक्तिक मुल्य और सामाजिक मूल्यों का टकराव 
7. कनुप्रिया : अस्तित्ववादी चिन्तन और संवेदनात्मक मूल्य 
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ट भारती के काव्य का विकास 


७७७४ अ ँउसवारजा बदााकब> धदमाातात कायमप:॥ ३ा्ाभक संतान; ्रशाकाक, सापपल्‍कक काधामढक धरा तो 


डॉ) धर्मवीर भारती आधुनिक साहित्य के प्रतिभा सम्पन्न कवि, विचारक, कथाकार, 


उपन्यातकार, नाटककार, पत्रकार आदि के रूप में विख्यात हैं। यद्यपि इनकी लेखनी अनेक 


विधाओं पर चली है। परन्तु वे मुलतः रोमैंटिक कवि है। नये कवियों में भारती जी ही ऐसे 
कवि हैं जिनकी कृतियों भें एक साथ परम्परा एवं युग सापेक्ष दृष्टि का सम्यक्‌ निर्वाह हुआ 
है। 'मानव मूल्य और साहित्य' में लेखक ने युग-बोध के आध्युनिक सन्दर्भों की विस्तृत चर्चा 
गी है। 'गुनाहों का देवता' उपन्यास भारती के रचनाकाल की प्रथम उपलब्धि है। भारती की 
काव्ययात्रा का 








कारण है कि प्रारम्भ की उनकी कविताओं में प्रणयानुभूति एवं रोमानी स्वभाव का वर्णन हुआ 
है। 


भारती की कवितायें (॥95।) 'दूसरा सप्तक' में प्रकाशित की गयी है इसमें 'वक्तव्य' 


के अलावा बारह कवितायें संकलित हैं जो इस प्रकार हैं :- 


थके हुए कलाकार से, कवि और कल्पना, गुनाह का गीत, गुनाह का दूसरा गीत, 















गोद में, उदास तुम, सुभाष की मृत्यु पर, एक फैंटेसी, बरसाती झौंका, यह दर्द, 
गड़े की शाम, कविता की मौत। इनमें से कुछ कवितायें 'ठण्डा लोहा' में प्रकाशित हैं। 
सन्‌ 952 में हुआ था। 'ठण्डा लोहा' में छः वर्षों की रचनाओं से चुनी हुई 
इनमें 39 कवितायें हैं जिनमें अधिकांश गीत जो निम्न प्रकार हैं- ठंडा 
का गीत, फागुन 








प्रार्थना की कड़ी, उदास-तुम, उदास मैं, डोले क कगुन की शाम 





ते, थके हुए कलाकार से, कवि 
की मौत, घबराहट की शाम, दो आवाजें, यह 











शुभारम्भ प्रमुखछत: (95।) 'दूसरा सप्तक' से ही हुआ है। इस समय छायावाद 
का बोलबाला था। इसलिये कवि का भावुक मन उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका यही 


बेला महका, फीरोजी होंठ, बसन्‍्ती दिन, गुनाह का गीत, कच्ची सांसों का. 


पक कक रपसपके सथपतउ के सफ्तस5 दास कइबत35<5चहतछ 


करन पर कप पताप जरा तर डा ला सतापलड पे 














जे 


भेरी परछांही, फूल मोमबत्तियां सपने, निवेदन । इनमें कवि रूमानियत के साथ तीत्र 
प्रणयानुभूति, दर्द, उदासी, निराशा, कुण्ठा आदि को देखा जा सकता है। इसमें भारती ने 
परम्पराओं तथा मान्यताओं का निर्वाह करते हुए सम्यक दृष्टि का परिचय दिया है। 'ठण्डा 
लोहा' के बाद 'सात गीत वर्ष” प्रकाश में आया, इसमें ।952 से ॥958 तक की कुल 5। 
कवितायें संकलित हैं। जो इस प्रकार हैं - 


प्रमथ्यु गाथा, नया-रस, नवम्बर की दोपहर, फागुन के दिन की एक अनुभूति, उत्तर 
नहीं है, जिज्ञासा, संक्रान्ति, पराजित पीढ़ी का गीत, कौन चरण?, इनका अर्थ, गैरिक वाणी 


केवल तन का रिश्ता, मेघ दुपहरी, प्लेट फार्म, इतने दिन बाद, कस्बे की शाम, धूल भरी 





गीत, आँगन, अवशिष्ट, उपलब्धि, स्वयं को दुहरायेगा, साबुन आइने, रात अंध्यारी 
हवा तेज, आस्था, निर्माण-योजना, गुलाम बनाने वाले, एक वाक्य, बाणभट्‌॒ट, बृहन्नला, टूटा 





 ढीठ चाँदनी, दिन ढले की बारिश, शाम: एक थकी लड़की, अन्तहीन यात्री, एक छवि, चैत का. 


एक दिन, फूल, सागर, सीपी, दूसरे दिन सुबह, अंजुरी भर धूप, घाटी का बादल । सन्‌ ॥954 में 


गीत नाट्य 'अंधायुग' प्रकाशित हुआ अगला पड़ाव 'कनुप्रिया' है। यह सन्‌ ।॥959 ई0 में प्रकाश 
में आया। इसके अतिरिक्त समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओं में अपनी रचनायें प्रकाशित करते रहे। 
तिष्ठित पत्रिका 'कल्पना' में इनकी कविताएं 'मुनादी' (अगस्त ॥95।), 'वह जो' 
कविताएं (कल्पना सितम्बर ।953) प्रकाशित है। धर्मयुग पत्रिका 
अक्टूबर ।979 में इनकी प्रकाशित कविता "कदम पोख्वर' भारती के कवि 
निरन्तरता की द्योतक 


















रूप की | 3, 
अत्याधक महत्वप्रण्ठ है। द 











व्य के क्षेत्र में पदार्पण किया उस समय छायावाद अपने चरम पर. 





पहिया, एक अवतार में, दान: प्रभु के नाम, अर्दधस्वप्न का नृत्य, बातें सांझ्त के बादल, यह... 
ढलता दिन, धुंभली नदी में, शाम: दो मनःस्थितियाँ, अंधेरे का फूल, यादों का दिन, आँगन बेली, 
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था तो स्वाभाविक हैं कि वह उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। यही कारण है कि 
दूसरा सप्तक' में संग्रहीत अधिकांश कविताओं में उन्‍्मक्त रूपोपासना और उद्द्वाम यौवन के सर्वथा 


मांसल गीत ही मिलते हैं। कहीं-कहीं प्रेम की मादक सूक्ष्मता के साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक 


चेतना और निश्छल मन की यथार्थवादी अनुभूति भी विद्यमान है इनका रोमानी भाव बोध जीवन 
के संघर्षों से प्रस्फुटित होकर आज की चेतना को ग्रहण करने में समर्थ हुआ है। 


भारती जी ने 'दूसरा सप्तक' में कहा है - 


“वह जीवन और अनुभूति की आन्तरिक लय से भेल खाता हो। लेकिन ऊपर से कुछ 





भी थोपना-लादना भारती प्रतिभा की पराजय मानता है....... नये आन्दोलन और नयी 
विचारधारा में मानवता की मकक्‍्ति का क्षीण से क्षीण आलोक-कण है, सच्चे, स्वस्थ और 
ईमानदार कलाकार की आत्मा उसे ग्रहण किये बिना चैन ही नहीं पाती ऐसा उसका द्ुढ़ विश्वास 
है।"' द 


भारती के मन में रोमानी भावबोध और नयी कविता की बौद्धिकता का अन्‍्तईनद 


निरन्तर बना रहता है। डॉ0 राम स्वरूप चतुर्वेदी ने स्वीकार किया है कि- 

- “भारती की अधिकांश कविताओं में भावकता का आग्रह 
तथा समस्या के प्रति इन्टलैक्चुअल एंप्रोच दोनों ही एक साथ दिखाई देते हैं। इस प्रकार की 
मौलिक काव्य प्रवृत्ति की वास्तविक प्रतिनिधि है।”“ भारती के मन में इस 






कविता 'जाड़े की शाम' में देखा जा सकता है। इसमें अर्न्तद्वन्द्र की स्थिति _ 
णित किया है। विरह का दर्द उनके व्यक्तित्व की सही पहचान है। इसी कारण 


यध्षिक उदासी और बेचैनी महसूस होती है - 


शिमननििनमिक न नमननिकककक मद जल मनन कल लकी अकनकनअलक ककी ज कल कमभततममापलत ३३ रा ३7३४ ३४००७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७४४४७४४४४४४४४४४७४४७४७४४७४४७9४9४9४99 च्् 


सह इप पान एल कल पवपत2८«3 23 
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यह शाम मुझे इस तरह निगलती जाती है, 
कोहरे की पाँखे फैलाती, नर-भक्षिणि 

यम की चिड़िया - सी 

यह जाड़े की मनहूस शाम #हराती है।"' 


इसी कारण आज के साहित्यकार का दायित्व बड़ा ही चुनौती पूर्ण एवं संघर्णमय है। 
भारती जी ने भी 'कवि और कल्पना' कविता में कल्पना का मानवीयकरण कर उसे उदासिनी 
कहकर उसे दायित्व का बोध कराते हुए कहते हैं - क्‍ 





“लौट बन्धन तोड़कर द 
नवीन राष्ट्र को नवीन कल्पना सँवारता 
स्वतंत्र क्रान्ति ज्वाल में निडर बनों सुकेशिनी 
विनाश की सजीव नग्नता ढँको सुतेशिनी | 
विनाश से डरो नहीं... क्‍ क्‍ 
विकास से डरो नहीं ।"£ 


हमसहपमररपरालरलपाासाकतकयभचपात्ानउ5 व ककाएथननस सरपासचपउन्‍ मापा चादर वप5पन तप काद 5८ च कम 











82 


उपर्युक्त कविता में राष्ट्रीय नेता के व्यक्तित्व की ऊंचाई को पूजा और सराहा गया 
है। वस्तुतः भारती के विद्रोही स्वर में भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना निहित है 


इसीलिये युगीन यथार्थ में भी अनास्थाओं से लोहा लेने में समर्थ हैं। इसीलिए भारतीय ने 'कविता 
की मौत' शीर्षक में कहा है 


"क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी 
अभी . भेरी आखिरी आवाज बाकी है 
हो चुकी हैवानियत की इन्तेहा 
आदमियत का अभी आगाज बाकी है 
लो तुम्हें मैं फिर नया विश्वास देती हूँ 
नया इतिहास देती हूँ।" 


उपवास सार्ापकपप५्काउूाउकः पर कारररपपाप वाल 


भूख, लाचारी, गरीबी तथा ध्वंस के बीच से गुजरकर नवीन मानवता का नूतन 
संदेश दिया है 





"प्रलय से निराशा तुझे हो गयी 
इसी ध्वंस में मूच्छिता हो कहीं 
पड़ी हो, नयी जिन्दगी, क्‍या पता ? क्‍ 
सृजन की थकन भूल जा देवता ।"“ है | 


उतछउरररथाल<ररसाउल्ल् उतारना न्‍ाथए तार सरकलसरतसनयस 








क्‍ इस कविता में भारती मानसिक संघर्ण के बीच से निकलकर अपनी मंजिल तक < | 
पहुँचने के लिये मनुष्य को आस्था बनाये रखने के लिये कहा है क्‍ ः हा । 











83 


नये आन्दोलन और नयी विचारधारा में मानवता की मक्ति का क्षीण से क्षीण आलोक-कण है 


सच्चे, स्वस्थ और ईमानदार कलाकार की आत्मा उसे ग्रहण किये बिना चैन ही नहीं पाती ऐसा 


दृढ़ विश्वास है।" 


भारती के कवि मन पर रोमांटिक कल्पना और चिंतन दोनों का प्रभाव स्पष्ट 
झलकता है। इनकी आरम्भिक रचनाओं का मुख्य विषय प्रिय का रूप और यौवन रहा है 
चाहे वह मानव रूप रहा हो या प्रकृति रूप । 


'गुनाह का गीत' और गुनाह का दूसरा गीत, में कवि 'कायिक प्रेम” को ही आवश्यक 


मानता है। उनके विचार में यह पाप नहीं बल्कि प्रेम है क्योंकि यह जीवन के लिये अनिवार्य. 
है इसके बिना जीवन निरर्थक हो जायेगा। इसीलिये भारती ने कायिक प्रेम का वर्णन 'गुनाह का. 


गीत' शीर्षक में निःसंकोच करते हैं - 


"मुझे तो वासना का विष हमेशा बन गया अमृत 
बशर्ते वासना भी हो तुम्हारे रूप से आबाद |" 


भारती ने प्रेम और सौन्दर्य का चित्रण सहज रूप में किया है। इनको अगर प्रेमिका 


के चरण प्यारे लगते हैं तो उन पर अनग्रितत उपमाओं की झड़ी लगा देते हैं। कहीं वे शरद 
के चाँद से उजले ध्ुले लगते हैं। कभी सोन जुही की पांखुरियों पर पले दो पैरों को धारण 
करता है। कहीं रश्मि पंखों के रुप में वरदान मानता है। कहीं पर वह प्रेमिका के पैराँ की 
आराधना भी करते हैं - 








स्ि से तरह भट ट्व | सबह को रास्ते 





अप लारत/ समनेशकशलन कक! ; /स/अरभारकरकोलककेपक। 033 हु कु ..833 5338 कक + कप वं आकक 2 आक क6 २२० 25+: 3४ आााा३ 477 7३+६० ४००४४ ४४४०७७७४४७७४४७७७४७७/आ७७७७४७७७७७/७४/७४७४७७४४७७४७७/ए/४७//७७/४/४७७७/४एएए४ _उन्‍न्‍मककस- उकजसयालतम >मातारादान्‍न पपयाएककाल चकाररथपपक *म७लफममजक १पसाकरकेला नन्‍्थासतमेभनत जहकापामन 








मल अदल ० 0 जी 7 अं लकवय 0 कक अब दल सी चीब जिजी-प कक कह अकाल 





आय] 


हरदम बताये शुक्र के नभ फूलने 
ये चरण मुझको न दें 
अपनी दिशाएं भूलने।"' 


उदास तुम” कविता में प्रिया के उदास हो जाने पर उसके रूप सौन्दर्यमेंऔर भी 
निखार आने लगता है और उसके रुप सौन्दर्य पर चार चाँद लग जाते हैं तथा कवि अपनी 
प्रेमिका पर मुस्थ होकर कहता है - 


"तुम कितनी सुन्दर लगती हो, 
जब तुम हो जाती हो उदास | 
ज्यों किसी गुलाबी दुनियां में, ् । 
सूने खंडहर के आसपास ऋण 
मदभरी चाँदनी जगती हो।"“ 


एक फैण्टेसी' कविता में कवि आकाश पर थुरओँ देखता है वहाँ पर चाँद और तारों... 
को अकुलाहट हो रही थी। आघात की गहराई को वह महसूस करता है इसीलिये उसे बादलों गा | 
के सीने से खान के उबलने का आभास होता है। कवि फैंटेसी के माध्यम से असम्भव स्थिति... 
का बोध कराता है- ः क्‍ ५ हे | 








"सांझ के झुटप॒टे में, 
जबकि दूर आस्माँ पर एक धुआँ-सा छा रहा था, 





तारे अकुला रहे थे, चाँद थर्रा रहा था। 
चोट इतनी गहरी थी,  . मा 
कि बादलों के सीने से खून उबला आ रहा था। 5 कर 5 





|... दूसरा सप्तक, सम्पा0 अज्ञेय, पु0 ।77 






सम्पा0 अज्ञेय, पु० ॥78. 
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बरसाती झोंका' कविता में प्रकृति के उदृदीपन रूप का चित्रण किया गया है। 
अषाढ़ की पहली घटा ने हृदय में व्याप्त वासना को और भी प्रज्जवलित कर दिया है। 'यह 
दर्द” कविता में कवि ने सहनशीलता का परिचय दिया है। 'यह दर्द' कविता में कवि ने 


सहनशीलता का परिचय दिया है। 'चुम्बन' में बांसुरी तथा आरती का संदर्भ स्थिति को बदलता 
है। द 


852 भारती के गीति-काब्य 


२कलाााक? अडाका+क बाामकपथ॥ जःकालनात १काथाक २७७ 03%0४(33/ वात ७०५,ाकापमा, मयामनक+ था ;आ# वकाा॥+क॥ भ2मायपरका फमकाधक७क भनना++हा भा2भाकापन सरं+नामाका, धिमया्रमाा ॥पकाधलम5क वा+/काकाक ३७४७०१)७७ ब०-का॥.७। 00००० -मकन, 





भारती का गीति काव्य जीवन मूल्यों पर आधारित है। इनका अधिकांश गीत साहित्य... 
शाश्वत एवं समकालीन जीवन मूल्य बोध पर आधारित है। इनके गीतों में जो मुल्य चेतना प्राप्त 


होती है, उसमें विशेषत: प्रणय सम्बन्धी मुल्य दृष्टि, सामाजिक चेतना सम्बन्धी मूल्य दृष्टि 
भारतीय संस्कृति सम्बन्धी मूल्य दृष्टि, परोपकार और आदर्श आदि से सम्बन्धित मूल्य दृष्टि 
प्राप्त होती है। 


भारती के गीतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने . अपने गीतों में जहाँ द 


परम्परागत जीवन मूल्यों का .प्रशास्तिगान: किया है वहीं दूसरी ओर समकालीन परिदृश्य में मूल्यों 
की जड़ता का विरोध किया है तथा युग़ानुरुष मूल्यों की सापेक्षता पर वे सचेत रहे हैं, भारती 
के प्रणयगीत जीवन की आशा-निराशा के गीत हैं इनको 'डोले का गीत' फीरोजी होंठ और 
गुनाह का गीत में देखा जा सकता है - 

“अगर मैंने किसी के होंठ के पाटल कभी चूमे 

अगर मैने किसी के नैन के बादल कभी चूमे 

महज़ इससे किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसे हो? 

. न हो यह वासना तो जिन्दगी की माप कैसे हो? 


.. किसी के रुप का सम्मान मुझ पर पाप कैसे हो? (आदि) 











अल मउाइ सकता फल गला पाप पर उन उकर कर हहप कफ पक लेप लत पके लेक वसा ताल हतत दा क हापडाललगए के ह् 








पाउभरवारंदा सेल. सततपन उतना पल क्तशासााससअनासान उत्तम पा घबरा उप सबक वजन एस चदाधलपल धर क्‍ धर ललसध्च लता 


चरलाासासभाएपघ5ससतवाधााव लता पवारादापलतपातपतघणरपतउतत व सता 
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कवि गुनाहों को स्वीकार करता है तथा वैयक्तिक चेतना का सम्यक निरूपण करता 
हुआ कहता है कि 


“गुनाहों से कभी मैली पड़ी बेदाग तरुनाई - 
सितारों की जलन से बादलों पर आंच कब आयी ? 
न चन्दा को कभी व्यापी अमा की घोर कजराई 
बड़ा मासूम होता है गुनाहों का समर्पन भी 

हमेशा आदमी... 

मजबूर होकर लौट आता है 





जहाँ हर मुक्ति के, हर त्याग के, हर साधना के बाद 
मेरी जिन्दगी बरबाद "| 


ठंडा लोहा की 'तुम्हारे चरण'प्रारथन की कड़ी, उदास तुम, फागुन की शाम, बादलों की... 
पांत, बेला महका, डोले का गीत आदि में रोमानी भाव बोध अधिक दिखाई देता है। 'डोले का. 
गीत' में कर्तव्य को प्रेम से प्रधान बताकर प्रिया को समझाते हैं 





. "है कसम तुमको, तुम्हारे कोंपलों से नैन में आँसू न आयें 
राह में पाकड़ तले । सुनसान पाकर । 
प्रीत ही सब-कुछ नहीं है, लोक की मरजाद है सबसे बड़ी 
बोलना रुध्तते गले से । ले चलो| जल्दी चलो| पी के नगर ।"“ 





क्रामवासना को सामाजिक मर्यादा के अन्तर्गत रखा है वे कभी भी अपनी 
भूले हैं 'बोवाई का गीत' लोकगीत की श्रेणी में रखा जा. | 
लोक व्यवहार के सूत्र को पंक्तिबद्ध किया गया है - | 
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"हम बोयेंगी हरी चुनरियां, कजरी, मेंहदी - 
राख्यी के कुछ सूत और सावन की पहली तीज 
बदरा पानी दे ।"' 


भारती के गीतों की रचना भूमि बिल्कुल नये ढंग की है। अत्यधिक गेयता और संगीत 
प्रचुरता के स्थान पर पाठ्यतत्व से समन्वित है। इनके गीतों की यह विशेषता है कि उनमें 
परम्परागत उपमानों के साथ नये भी हैं। ये स्वरों, ध्वनियों तथा शिल्पगत विशेषताओं से पूर्ण 
हैं। 'घाटी का बादल' कवि मानस की &ृंगारिक भावनाओं का मांसलतापूर्ण वर्णन है- 


“प्रात धूप की जरतारी ओढ़नी लपेटे 
अभी-अभी जागी, ख्ुमार से भरी 
नितांत कुमारी घाटी 

इस कामातुर मेघधूम के 

औचक आलिंगन में पिसकर, 
रतिश्रान्ता-सी मलिन हो गयी।"“ 


किशोरावस्था की प्रीति, रूपासक्ति, और आकुल निराशा आदि का यथार्थ चित्रण कवि 





ने किया है। 'प्रमृथ्यु गाथा' में अनुभूति की तीव्रता है इसमें व्यापक सच्चाई की ज्योति और 
बलिदान की भावना है - 





"साहस था भेरा ः 
किन्तु धुपितर के महलों की गुप्त राह 
इसने बतायी मुझे-... 








हम खा शक | हु 


घ् छरसजासकरासशायारपरसथाबनयतययपरात्नकरधणापरकायजनपादाबापरउपपतनइरथननरञ59०८ धन पार प्रेत न्‍व वाचकयत 





घर रपापतप5श 
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फिर भी भेरा मस्तक नत है 
होंठों को भीचे निश्शब्द सह रहा हैं मैं 
क्योंकि यह बूढ़ा युद्ध गुणी है, ज्ञाता है।" 


इसमें परोपकार एवं आदर्श की भावना कूट-कूट कर भरी है। वर्ग वैषम्य की चेतना 
भारती में नहीं है। इसीलिये व्यक्ति स्वातन्त्र्य को महत्व अधिक दिया है- 


"अपनी वैयक्तिकता हार 

क्या पायेंगे 

श्रभु, 

हम क्या पायेंगे! 

लेकिन इन दोनों के बीच 

भेरे तीखे पर एकाकी स्वर 

केवल सच्चाई का आश्रय लेकर 

गुजेगे, या रव में खो जायेंगे 

या ये स्वर पहुँचेंगे जन-जन के द्वार।।"“ 


इसीलिये भारती को किसी पर विश्वास नहीं है वे केवल अपने आप में विश्वास 





"आश्रय देंगे हमको अपने 
र पर अपराजेय चरण 
आखिर होंगे वे यही चरण 


जिसमें इस लक्ष्य भ्रष्ट मन को 











मिल पायेगी अन्त में शरण | 
निज ाभपैप पा जज 
वर्ण, धर्मवीर भारती, प्रृ0 7 
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भारती सच्चे अर्थों में गीतकार हैं इसीलिये उन्होंने अपनी निजी ऊब, अकुलाहट, दर्द 
भावना आदि कमजोरियों को बेझिझक स्वीकार करते हैं 


हम सबके दामन पर दाग 
हम सबकी आत्मा में झूठ 
हम सबके माथे पर शर्म 


हम सबके हाथों में टूटी तलवारों की मूठ ।"! 


भारती के गीतों में विशेषता है कि वह लोक संस्कृति के प्रति सदैव उदार दिखाई 
देते हैं - 


"भोर फूटे, भाभियाँ, जब गोद भर आशीष दे दें 

ले बिदा अमराइयों से 

चल पड़े डोला हुमचकर 

है कसम तुमको, तुम्हारे कोपलों से नैन में आँसू न आयें 
राह में पाकड़ तले 

सुतसान पाकर ।"“* 





इस प्रकार सांस्कृतिक मूल्य हमारे जीवन को परिष्कृत, उदार और संघर्णशील बनाते 









ल्‍ 2-3 जन अरटप-पला- पक ८ ००तउाबत पा पका कायल तापथ पपपहउ-तपतश्मप पर सवा तत उात चालान सतत कम३न्‍2आ भाषा रसवलसन्‍पकन सफर भप सररत पतला स्‍कहतपहन्‍सलास कापकान्‍स३चहहपा धपस तप सतत चमक पकपप कस सपा. पिन धररननकस: आपका पत पर पडप पाप, पलरलकलाधा पार दापपलयादाायत कं 
तसताफलरापमायथनरसलप८ वार सथाउतपतलअसलधपरतयाकापसनचक पर कपल ०९२2 खत चा सर धटल पता रत कपर पलक शवपपन्‍व2गपपसक८ ८2 ८पतक्‍त २? तत्त्व सतत उ्प्व 


कविता जिस आधुनिक बोध को काव्य के धरातल पर उतार रही है। उसमें 
को नये भाव-बोध के अनुरुप प्रकाशित किया गया है। उसके समर्थ कवियों में. 
भी सादर हर लि गा जाता ले | अं है। ठंडा लोहा की अधिकतर रचनाओं में उद्दाम यौवन _ 
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के प्रणयगीत ही है जिनमें कवि प्रेमिका के अनेक रुपों को निहारता है। डॉ0 रघुवंश ने भी 
कहा है - द क्‍ 


"जहाँ तक भारती की आरम्भिक रचनाओं का सवाल है, वें मूलतः रोमानी भावबोध 


की हैं। भारती की नयी कविता के आधुनिक परिवेश में रोमैंटिक मुड के सर्वाधिक निकट 


भाना जा सकता है जिसमें रूप सौन्दर्य की तीखी आसक्ति है।"' 


इस प्रकार हम निःसन्‍्देह कह सकते हैं कि भारती का मुख्य स्वर प्रणयानुभूति और 


मुल्य दृष्टि का रहा है। 
कवि ने 'ठंडा लोहा' की भूमिका में लिखा है - 


_ 'क़ैशोरावस्था के प्रणय, रूपासक्ति और आकुल निराशा से एक पावन आत्मसमर्पणमयी 
वैष्णव भावना और उसके माध्यम से अपने मन के अहम का शमन कर अपने से बाहर की 
व्यापक सच्चाई को हृदयंगम करते हुए संकीर्णताओं और कट्टरता से ऊपर एक जनवादी 
भावभूमि की खोज भेरी इस छंदयात्रा के यही प्रमुख मोड़ रहे हैं।"“ क्‍ 


भारती ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन पर किशोर कल्पना का काफी 
नहीं रह सके इसीलिये- 





"झारती के कवि मन पर इस किशोर-कल्पना का काफी प्रभाव पड़ा अचेतन रुप से। 


जब उसकी चेतना ने पंख्ा पसारे, तब छायावाद का बोलबाला था। उसे लगा कि कविता की... 





शहजादी इन अपार्थिव कल्पनाओं, टेढ़े-मेढ़े शब्दजालों, अस्पष्ट रुप को और उलझे हुए 


जीवन -दर्शन की शिलाओं से बनी उदास जल परी की तरह कैद है और भारती को चाहिए कि. 
६ था मानवीय ताकि वह फैली-फैली चाँदी की . 








समय छायावाद का युग था इसलिये वह उससे प्रभावित हुए बिना... 
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बालू पर आदम की संतानों के साथ बेहिचक आँख मिचौनी खेल सके, उनके सीधे-सादे 
सुख - दुःख, वासनाओं-कामनाओं को समझ सके, उन्हीं की बोली में बोल सके। इसलिये भारती 
ने सबसे पहले लिखे सरलतम भाणा में रंग बिरंगी चित्रात्मकता से समन्वित साहसपूर्ण उन्मुक्त 


रुपोपासना और उद्दाम यौवन के सर्वथा मांसल गीत ही लिखे जो न तो मन की प्यास को हि 


झुठलाएँ और न उसके प्रति कोई कुंठा प्रकट करें।"' 


'गुनाहों का देवता' की सुधा निरन्तर प्रणय-व्यथा के भार को सहन नहीं कर पायी 


थी इसीलिये वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। कवि उसकी पीड़ा से अभिभूत होकर ठंडा लोहा 
तक उसे भूल नहीं पाया है। परिणामतः 'डोले का गीत' उदास तुम, फागुन की शाम, बादलों 
की पांत, उदास मैं, आदि कविताओं में अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करता है।. 


भारती के प्रणयारम्भ की आलम्बन मुग्धा किशोरी है। किशोरी का प्रणय अपने 
सहचर से अचानक एक घटना के माध्यम से होता है - क्‍ क्‍ 





सीढ़ी षर यहीं जहाँ पर लगी हुई है काई, 
फिसल पड़ी थी मैं, फिर बाहों में कितना शरमाई। ही 


भारती की प्रणयानुभूति में संयोग वर्णन की रुमानियत हैं। किशोर युवक किशोरी 
को प्यार न करने की सलाह देता है और स्वयं उसी से प्यार करने लगता है। पहले तो वह 
प्रेम में वासना को नहीं आने देता और उस किशोरी के रुप की पूजा करता प्रतीत होता है- 
क्‍ पूजा - सा तुम्हारा रुप 
ग्री सकूंगा सौ जनम अंधियारिं में, यदि मुझे मिलती रहे 
काले तमस की छांह में 









ज्योति की यह एक अति पावन घड़ी ।"” 





निमिनिनिन मनी भीम न अबकी कक नकल कल कअ 3 अबराम ।।__ध््.्|्घए्घ्छ्घ्ग्घ्घ्ाण०णणछणणण २७०७० ८८5 उरत८च रत «सा लतपकत बन भाव कलर सांग पियक चर जप सलाद उतर 
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वासनाहीन पवित्र प्रेम व्यक्ति में मानसिक कुंठा उत्पन्न कर देता है जिससे वह 
अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर पाता है पवित्र आध्यात्मिक प्रेम मनुष्य के 


लिये हानिकर होता है। इसीलिये भारती जी शारीरिक प्रेम में विश्वास करते हैं तभी तो वासना 
को अनिवार्य बताते हैं क्‍ 


“न हो यह वासना तो जिंदगी की माप कैसे हो ? 
किसी के रुप का सम्मान मुझ पर पाप कैसे हो?" 


: उपर्युक्त कविता के आधार पर कह सकते हैं कि वासना जीवन के लिए अनिवार्य है 





योंकि वासना के बिना जिन्दगी निरर्थक है। भारती जी के विचार में वासना पाप नहीं है, प्रेम 
है और वह अपने जीवन साथी से सम्बन्धित और मर्यादित होकर अमृत हो जाती है -. 


"मुझे तो वासना का 
विष हमेशा बन गया अमृत 
बशर्ते वासना भी हो, तुम्हारे रुप में आबाद|"“ 


भारती के मन में वासना और या के प्रति अर्न्तद्वन्द्र चल रहा है कि क्‍या सच है? 
वह प्रेम मार्ग में इन दोनों के सम्मिलित रूप को लेकर संतुलन रखते हुए यह कहता है - 


"प्रार्थना की एक अनदेखी कड़ी 
बाँध देती है 
महारा मन हमारा मन 
फिर किसी अनजान आशीर्वाद में 
डूबकर क्‍ 

मिलती मुझे राहत बड़ी । 
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प्रात: सद्य स्नात्‌ 

कन्धों पर बिखरे केश 
ऑँयधुओं में ज्यों 

धुला वैराग्य का संदेश 
चूमती रह-रह 

बदन को अर्चना की धूप।" 


भारतीय प्रेमी-प्रेमिका का विवाह बंधन होने से पहले ही प्रेमिका की सगाई अन्यत्र क्‍ 
हो जाती है और उनका सारा जीवन नष्ट हो जाता है, इस प्रकार प्रेमी अपनी प्रेमिका के रुप. 
सौन्दर्य का रसपान भी नहीं कर पाया था कि भारतीय परम्परा के अनुसार उसका डोला कोई. 
और ले जाता है। इस विपरीत स्थिति में प्रेमी अपनी प्रेमिका के आँसू रोकनें के लिये तसल्ली 
देता है। साथ में कुछ व्यावहारिक सलाहें भी देता है - 


“अगर डोला कभी इस राह में गुजरे कुबेला 
यहां अम्बबा: तरे रुक 

एक पल विश्राम कर लेना ्््ि 
मिलो जब गॉव भर से, बात कहना, बात सुनना क्‍ | 
भूल कर मेरा हे 
तन हरगिज नाम लेना 
अगर कोई सख्ती जिक्र भेरा छेड़ बैठे 
हँसी में बात टाल देना . 

ऑयू थाम लेना"... 





पंक्तियों में प्रेमी प्रेमिका को उपदेश देता प्रतीत होता है इसमें छिपा मर्मभाव 
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वेदनापूर्ण है। वियोग के क्षणों में जब प्रेमी को एक पत्र मिलता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे 
नवजीवन दान मिल गया हो वह कह उठता है - 


तुम्हारी पाती मिली अबोध्य, तुम्हारी पाती मिली अजान, 

तुम्हारी पाती मिली अजान, कि जैसे मद नवजीवन दान । 

कि जैसे पानी की दो बूँद, धध्यकता भीषण रेगिस्तान, 

कि जैसे घिरी घटा के बीच, चपल बिजली की मुदु मुस्कान।"! 





वियोग के क्षणों में प्रेमी को जब प्रेमिका का पत्र मिलता है तो उसे कुछ सान्त्वना 
मिलती है जैसे धध्यकते रेगिस्तान में पानी की दो बूँद पड़ गयी हो कवि ने अपने से बाहर 
जीवन के विराट सत्य को पहचानने का प्रयास किया है - क्‍ 





“इन दोनों से ज्यादा विराट 

कोई तीसरा सत्य है. 

जिसको आत्मसात्‌ कर पाने को/मेरी आत्मा 
धीरे-घीरे/जीवन की यज्ञ शिखाओं में पकती जाती।"“ 


भारती ने प्रेम के स्थान पर सामाजिक मर्यादा का महत्व प्रतिष्ठित किया है। प्रेमी 
प्रेमिका की व्यया को सहन कर उसके सुख की कामना करता हुआ प्रेमिका से कहता 





है कि प्रेम ही सब कुछ नहीं है लोक की मर्यादा सबसे बड़ी है। इस भावना को डोले का गीत 














9 


प्रीत ही सब कुछ नहीं है, लोक की मरजाद है सबसे बड़ी 
बोलना रुंध॑ते गले से 
ले चलो | जल्दी चलो | पी के नगर |" 


उपर्युक्त कविताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारती मूलत : रोमैंटिक कवि. 


हैं इसीलिये इनकी कविताओं में प्रणयानुभूति सम्बन्धी, रूपवर्णन प्रधान, विरह एवं निराशा से 
भरी हुई नारी और पुरुष के प्रेम की स्वाभाविक भावना का चित्रण हुआ है। भारतीय चिंतन 


की मानववादी परम्परा इनके चिंतन का मूल आधयार थी इसलिए इन्होंने सामाजिक मर्यादा की... 


महत्ता को स्वीकार किया है। यही कारण है कि इनकी कविताओं में परम्परा के प्रति आसक्ति 
एवं विरक्ति दोनों स्थितियों का चित्रण हुआ है इसीलिए इनकी वैयक्तिक चेतना में रुमानियत के 
साथ ही संस्कारगत निख्थार एवं दायित्व की भावना को सर्वोपरि माना है। 

डॉ बजमोहन 
भावाकुल मन का निईन्द्र प्रणणय है, एक सौन्दर्य खोजी की रूपतृषा है और मिलन-विरह 





समर्पण नैराश्य जैसी विविध भावभूमियों का संक्रमण करते हुए व्यक्ति की जीवन सत्य को. 


उपलब्ध करने की ललक है।"“ 


. भारती ने अपनी कविताओं में वासना और प्रणय में जीवन के अर्थ खोजे हैं। अतः 
इन्हें मानवीय धरातल पर उतारने का प्रयास भी किया है। प्रणय और प्रेम की एक अनुभूति 
के सामने सोने का स्वर्ग भी व्यर्थ प्रतीत होता है - 








“हद है स्वर नरक अनुमान 





मोहन शर्मा ने कहा है - "एक जीवन भोक्‍ता की जिजीविणा है, एक 














'सरपरलसमाउाजसप्रानतपलाउनापशापापपकसञततएतताकलालापघलउडनकनउनपाउप जया पाहताप कद चपकान्‍दााता सात दलउ रच चत्उपरधयाउज उबर एकाद रचा तदघातन हाफ पाच कक लव पपसन्‍कता एप कप सन 
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इस स्वर्ग प्राप्ति के बाद प्रेमियों को संसार की यथार्थता का ज्ञान होता है तब उसे 
यहाँ व्याप्त रूढ़ियों और नैतिकता का शिकार होना पड़ता है इसीलिये प्रेमिका अपने प्रेमी को 
संसार की वास्तविकता से परिचय कराती है 


“तुमको मैं अपनी 
मजबूरी, लाचारी की... 
अपने कमजोर, पराजित विश्वा्सों की 
. कसम दिलाती हूँ 
मैरी बस इतनी-सी बिनती स्वीकार करो, 
इन मुरदा सपनों को 
सीने से चिपकाकर रखने-भर से ही क्‍या होगा।"/ 


भारती ने विरह-भावना को यथार्थ धरातल पर महसूस किया है। इस विरह की ड़ 


.. अन्तिम परिणति अपने प्रेम पात्र के प्रति कल्याणमयी भावना में है। इसीलिये वह अपनी परानी 
प्रीति को भूल जाने के लिये आग्रह करती है। 





रती के काव्य की दूसरी प्रवृत्ति 
को लॉघकर समष्टि की ओर उन्मुख हुए हैं और जनकल्याण की ध्वनि इनमें प्रधान 











निष्कर्ष रूप भें हम कह सकते हैं कि प्रथमतः भारती की कवितायें प्रणयानुभूति .. 
प्रधान, विरह एवं निराशा से भरी हुई हैं बाद में निषेधात्मक मूल्यों . 






सम्बन्धी, रूपवर्णन 
बीच आस्था और आशा के मूल्यों की खोज करती है। 








बोध और : मस्याओं के प्रति बौद्धिक दृष्टि का समन्वय कर मानव 


जनवादी है इनकी कविताओं को कर्तब्यनिष्ठता 





संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारती की कविता की मूलभूत विशेषता यह... 
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5. सात गीत-वर्ण : मानव आस्था और मुल्य बोध 


अध्मायाा (लाना पाताल एफापलमा आक्षजाओ स+॥०५७ १0%जाभ धभकलाा॥ भाषा ऋ्रशाएनकः २भाभाजा सनातम्लान भरा ७७७४७ की आम ही हू 3 नव मे कासाल की ीअक नकल 


भारती के प्रस्तुत काव्य संग्रह में मानव आस्था और मूल्य बोध का स्वर प्रबल रहा 
है। कवि एक सामाजिक प्राणी होता है। वह अपने निजी अनुभवों तथा परिवेश को जिस रूप 
में देखता है उसे काव्य में उतार देता है। निस्सन्देह भारती की प्रमथ्य गाथा, संक्रांति, पराजित 
पीढ़ी का गीत / भीन चरण, आस्था, निर्माण योजना, गुलाम बनाने वाले, एक वाक्य, बाणभट॒ट, 
टूटा पहिया, एक अवतार आदि कविताएँ किसी न किसी महत्वपूर्ण बिन्द्रु को उद्घाटित करती 
है। इन कविताओं में भारती ने अपनी समूची कल्पनाशीलता, भाव प्रवणता, आस्थावादिता एवं 
मानवतावादी धारणा को साकार रूप दिया है और रूमानी अन्दाज के साथ जन साधारण की... 
कृतघ्न शुद्ध स्वार्थभयी दृष्टि का चित्रण यथार्थ धरातल पर किया है। भारती व्यक्तिगत हितोंकों 
सामाजिकता की चादर उढ़ाकर जनहित की आग जलाते हैं और युग पथ पर जन-जन के साथ 








कदम मिलाकर चलते हैं। वह समाजोन्मुख सामूहिक गीत गाते हुए जन-जन में साहल और. 
बलिदान के मुल्य की प्रतिष्ठा करता है और इस साहस को जगाने में कभी न समाप्त होने छह 
वाली वेदना को भी झेलता है। 'प्रमथ्य गाथा' का प्रमथ्यु जनता के मन में सोये हुए प्रमथ्य को... क्‍ 
जगाने की अदम्य इच्छा से प्रेरित है। वह साहस और विश्वास के साथ ही दासता, कायरता | 
आदि के अंधकार को चुनौती देता हुआ जीवन की ज्योति को हृदय में निरन्तर जगाये रखते हे 
हुए कहता है - 

"ये जो जन हैं, साधारण जन हैं क्‍ कः 




















उस दिन 

हाँ, उस दिन 

अकेला मैं रहूँगा नहीं... 
सबके हृदयों में मैं जागूँगा ।"' 


प्रमथ्यु' मनुष्य मात्र के दुःख को दूर करने के लिये स्वर्ग से अग्नि चुराकर लाता 
है और अनन्त पीड़ा को सहर्ष स्वीकार कर लेता है - 


"मेरे कन्‍्धों पर बैठ 


नोच-नोच खाता है यह भेरा हृदयपिण्ड 





मस्तक नत है मेरा, ्ि द | 
इसलिये नहीं कि हूँ पराजित मैं 
इसलिये कि जिनके हित अग्नि जीत लाया हूँ 
उनमें नहीं है साहस या संवेदना 





सररहासकथारासर 5-० सापर+वउत्र नरम सकल न्‍धचहररसतस वक्‍त रत उपपसत सच राधलकरथ दास दायर व 


जिसमें नहीं हैसाहस प्रमथ्यु बनने का ।"“ 


. इसमें मानववाद की स्थापना हुयी है कवि आस्था और विश्वास का दीप जलाकर सभी 
राजितों को आशा. और विश्वास में जीवन बिताने के लिये उत्साहित करता है तथा ईश्वर के. 
अस्तित्व को महत्ता न प्रदान कर मनुष्य की सामूहिक शक्ति को श्रेष्ठता प्रदान करता है 








:8हउउाररकलापधचतारहकसभप उसपर रवभच ताक सर सवचधपहंासससरकचससशउरपइअततपलककबस 3 परसतरर<वरर८-उत्उातरकतर< लत का कप कह 


“चलना तो हमको ही होगा 
चलने में ही हम टूटों और अधूरों का 
शायद कुछ होगा नया गठन 














आज के संदर्भ में वैयक्तिक स्वातन्त्रय का अर्थ है दायित्व की भावना जिसमें मानव 
मूल्यों की प्रतिष्ठा होती है। मनुष्य के स्वतन्त्र व्यक्तित्व के विकास से ही आज के अधूरे 
व्यक्तित्व कल सम्पूर्ण बनेंगे और हमारी टूटती जिन्दगी नये ढंग से गठित एवं विकसित होगी 
जिससे समाज और संस्कृति का विकास होगा। इसीलिये कवि कर्म की आवश्यकता पर बल देता 
हुआ कहता है 


'घरती को फिर से सँवारों 
क्यारी में बीज नये डालो 
पसीने के, ऑसू के 

प्यार के, हमददी के 

मेंड़ें मत बाँद्ो 

भूमि सबकी, 

दर्द सबका है।"' 


व्यक्ति कर्म भें आस्था रखते हुए अपनी पौरुषमयी शक्ति से ही जीवन में सफल 
होता है इसीलिये कवि ने आस्था तथा विश्वास का दीप जलाकर मानव को हर परिस्थितियों में 


आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करते हैं क्योंकि न तो वह पलायन में विश्वास करते हैं और न 
निराश होकर जिन्दगी से दूर जाना चाहते हैं बल्कि वह जिन्दगी की असलियत को भोगना 





'कवि ने आस्था तथा विश्वास का दीप जलाकर सभी हसोन्‍्मुख्य मानव में आस्था एवं... 
विश्वास की छाँह में जीवन व्यतीत करने का आह्वान किया है। कवि का दूढ़ विश्वास है कि. 






आज के अपूर्ण व्यक्तित्व कल सम्पूर्ण बनेंगे तथा हमारा जीवन घुटन-टूटन एवं अनास्था से परे 








और - छाई ३ झा रत [| का काव्य, मुहम्मद इम्तियाज स्तरों, पृ0 88 
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ए्वफपालदकरबपलअा् कल्करल्लडथदार 


भोगना बेईमानी नहीं है बल्कि आशा और आस्था है। मुहम्मद इम्तियाज खाँ 


पाचपरपाउकापायबाराचताना पता याउलातध्एत एच उरउव॒चउ5५ का उचादपइचरधपउस लानत अचयर 
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भारती का व्यक्तित्व जीवन की विषम परिस्थितियों से होकर निर्मित हुआ है। 
इन्हीं विषमताओं के होते हुए भी कवि ने स्वतन्त्रता, स्वाभिमान और आत्मसम्मान एवं देश-प्रेम 


की महत्ता का वर्णन किया। कवि एक जागरुक नागरिक की भाँति अपने परिवेश से परिचित 


है। भारत को गुलाम बनाने वाले लोगों के प्रति सचेत रहने को कहते हैं क्योंकि ये लोग अनेक. 


बार अनेक रुपों में केवल गुलामी की जंजीरे ही लाये हैं। गुलाम बनाने वाले कविता में संकट 
बोध की संवेदना को उद्घाटित किया गया है - 


'रोटी और पैम्फ्लेट के ढेरों भें ढँक-ढैंककर आयी है 
दूर किसी नगरी में ढली हुई जंजीरे। 

ढंग है नया लेकिन बात यह पुरानी है : 

घोड़ों पर रखकर, या थैली में भरकर, 

या रोटी से ढककर, या फिल्मों भें रंगकर 

वे जंजीरे, केवल जंजीरे ही लाये हैं।" 


कवि ने देश-प्रेम को उन्मुक्त भाव से व्यंजित किया है। भारती ने कुछ कवितायें 


ऐसी लिखी हैं जिनमें मानव की शक्ति, सीमा और महिमा का यशोगान हुआ है। ये जीवन के 
समसामयिक संघर्ण को उसके असली रूप में भोगने के पक्षपाती हैं। भारती भाग्यवादी 
आस्थामय कर्मवादी हैं। इसीलिये उन्होंने कहा है - द 





"वैयक्तिक सीमाएँ तोड़... 
_ इतिहासों के संग गति मोड़ 

जिस दिन हम युग-पथ पर जन-जन के साथ 
बढ़ते होंगे फिर दृढ़ पग, उन्‍्नत-माथ 


हम सबके होठों पर सामुहिक गीत _ क्‍ 
द हि 





गतियों की वल्गा जन-नायक के हाथ। 


र्मवीर भारती, पु0 47-48. 





धर्मवीर भारती, प्र0 । 
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यह स्वर जनता का है, आम आदमी या लघु मानव का है, जो मानवतावाद की 
स्थापना कर सकता है, क्योंकि उपेक्षित तिरस्कृत की जाने वाली वस्तु या मानव भी अपने आप 
में महत्वपूर्ण होता हैउसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। इस संदर्भ में यह कविता अवलोकनीय 
है का ३ 


"इतिहासों की सामूहिक गति 

सहसा झूठी पड़ जाने पर 

क्या जाने 

सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले।"' 


भारती का 'रथ का टूटा पहिया' शीर्षक कविता भें समाज की सामुहिकता और अठारह 





क्षौहििणी सेनाओं के बीच अकेला अपने अस्तित्व को कायम रखने का प्रयत्न करता है- 
मैं 
रथ का टूटा हुआ पहिया हैं 
लेकिन मुझे फेंको मत. 
क्या जाने कब 
इस दुरुह चक्रव्यूह में 
अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ 
कोई दुस्साहसी अभिमनन्‍्य आकर घिर जाय।"“ 





क्षेत्र स्वातंत्रय का इतना तीखा बोध इसलिये है कि वह अपने भाग्य का स्वयं 


है? 8 । 22) आभक 





| पौरुषमयी शक्ति 

















को प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
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भारती ने अपने काव्य में व्यक्ति स्वातन्त्रय, विवेक और दायित्व, जैसे मानव मुल्यों 


को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। 'कौन चरण' शीर्णक कविता में यही भाव व्याप्त है- 


"पर तुम तो केवल पथ हो 
चलना तो हमको ही होगा 
हिम की ठण्डी चट॒टानों पर 
क्‍ गलना तो हमको ही होगा 
तुम भी केवल निष्क्रिय पथ हो 
आखिर होंगे वे यही चरण 
जिसमें इस लक्ष्य भ्रष्ट मन को 
मिल पायेगी अन्त में शरण क्‍ | !। 


भारती की कविताओं में संघर्ण और तनाव के दौर में भी उज्जवल भविष्य के लिये. 


मानव आस्था में विश्वास बना रहता है। मूल्यों के संकट के बीच आस्था की खोज भारती की 
कविता की सबसे बड़ी उपलब्धि हैं। निष्कर्ण रूप में हम कह सकते हैं कि भारती ने मानव 
मूल्यों की चर्चा में मानव की आस्था पर अधिक जोर दिया है। ये अवतारवाद, भाग्यवाद जैसी 
परम्परित स्थितियों 
मुक्त करने के लिये स्वर्ग से जो अग्नि लाने का साहस किया है वह उसका स्वतंत्र निर्णय है। 
इसी कारण वह बदले में जो अमानवीय दण्ड भोगता है कि साधारण जन के भीतर छिपे हुए 
साहस को जगाता है। उसे पूर्ण विश्वास है कि एक न एक दिन वह उसे अवश्य स्वीकार 
: करेंगे। इसीलिये भारती को परिवेश के प्रति सजग तथा आस्थावान कवि मानना उचित है क्यों। कि 
परम्परा तथा युग सापेक्ष दृष्टि का सम्यक निर्वाह किया है।. 


















में भी पूर्ण आस्था रखते हैं। 'प्रमथ्यु गाथा' का प्रमथ्यु धरती को अंधेरे से क्‍ 





लक कक 5 अल के 5 सकतक पंप सर जब सक  सालब पे सपनिञक पक की पर दस सपा खेत तप सभा लक बे संता पंडला काका को सच घन कहते फदस साहव सच मास चर दध सम ८ पर ता सवाल सम ेल ता वह समेत + तप वकालत उतारकर चर कलउाक व उचरवसवला +5ा आदर उसका हा 





प्हरतकतकरापनाडास5पर कयरचकारवकाततउकदरपपरकब सा पपरथ त ३५८८ सउरम सका तापस लावा थ 
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भारती के 'अंधायुग' की कथा महाभारत की कथा से ली गयी है ॥ उन्होंने पौराणिक 


कथानकों को आध्ुनिग युग के परिप्रेक्ष्य में उठाया है। इस कृति की यह विशेषता है कि 
महाभारत काल के विनाशकारी युद्ध को आज के विश्व युद्धों के परिप्रेक्ष्य में देखने की चेष्टा 
की है। जिस प्रकार महाभारत काल में धूतराष्ट्र के पुत्र मोह से उत्पन्न दम्भ और अहंकार 
तथा दुर्योधन के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अहंकार ने महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध की 
भूमिका रची थी। उसी प्रकार आज भी कुछ राष्ट्राध्यक्षों या व्यक्तियों के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा 
के कारण सारे विश्व कीसंत्रास झेलना पड़ रहा है। 





यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि आज जबकि विश्व की लगभग आध्यी आबादी 
रोटी, कपड़ा और मकान की मुलभूत आवश्यकताओं से जूझ रही है। हमारे समाज और राष्ट्र 


कर्णधार सारे विश्व को बारुदी सुरंगों में ढकेलने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार अंधायग 


कृति अपनी मुल्य चेतना में समकालीन परिवेश को दर्पण दिखाती है। 
भारती ने कहा है कि - 


आधुनिक दृष्टि सामाजिक सन्दर्भो से जुड़ी हुई है। आधुनिक युग में पूर्व और 
पश्चिम का विभाजन मिथ्या है, कारण यह है कि सम्पूर्ण विश्व में मनुष्य की नियति एक 
॥ विज्ञान ने पा 


का युग अपने आ 











आधुनिक होने में कहीं अधिक सजग है तथा वर्तमान के प्रति अधिक सतर्क और 
जागरुक है।" भारती जी का समर्थन करते हुए डॉ0 रामदरश मिश्र ने भी लिखा है कि- 





"भारती ने महाभारत के ख्यात कथानक का उसकी ऐतिहासिक चेतना को अक्षुण्ण 









युगबोध्य को, युद्ध से उत्पत्न मूल्य संकट 


स्थिति का परिचायक मात्र 


चम एवं पूर्व की जीवन पद्धतियों को समान रूप से प्रभावित किया है। आज. 


७जडररससमपथ्राधनततथ्यापयानाालतालत 5 कारकायापघकाकनपालयक्‍नसथ काववधरएकतदतमउशाबधसपपअदषथ5८ 55 कान थतप2 ७५ उयकपापंपव पव र कपल का चाप पदाउसत कसर 


प्लयातरपलानाचलाकताजला 
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अंधायुग' शीर्षक महाभारत की घटना के आध्वार पर आज के विश्वय॒द्धों से विघटित 
मानव मूल्यों को अभिव्यक्त किया है। वस्तुतः द्वितीय महायुद्ध के बाद पनपे हुए मानवीय संकट 
की कथा है - 


"युद्धोपरांत 
यह अंधायुग अवतरित हुआ 
जिसमें स्थितियाँ, मनोवरत्तियाँ, आत्मायें सब विकृत हैं।"' 


प्रारम्भ से ही महाभारत का युद्ध अनीति, अमर्यादा, कुंठा, निराशा, प्रतिशोध्न, हिंसा, 


रकतपात, अर््धसत्य व अदूरदर्शिता से व्याप्त था। सारा समाज ही वैयक्तिक स्वार्थों से अंधा हो 





"टकड़े- टकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा 
उसके दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है 


पाण्डव ने कुछ कम कौरव ने कुछ ज्यादा ।।"“ 


महाभारत का युद्ध अन्धों का युद्ध है। जहाँ कौरवों और पाण्डवों दोनों ने 
पूर्ति के लिये मर्यादा का अतिक्रमण किया है। यह युद्ध व्यक्तिगत स्वार्थ के 





अपने - अपने स्वाध् 
ही कारण हुआ है। धृतराष्ट अपने अंधेपन के कारण अपनी संतान के प्रति इतना ममतामयी 
है कि उसे नैतिक मर्यादा दृष्टिगत ही नहीं होती है इसीलिये वह कहते हैं - 


. "मैंने अपने ही वैयक्तिक सम्वेदन से जो जाना था 
केवल उतना ही था भेरे लिये वस्तु-जगत .. 
भेरी सब वृत्तियाँ उसी से परिचालित थीं । 
मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म 
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अँधायुग के चरित्रों में अश्वत्थामा सबसे प्रभावशाली है क्योंकि भटके हुए अश्वत्थामा 
ने टूटे हुए जीवन मूल्यों को नयी दिशा प्रदान की है। 


“मेरा दायित्द वह स्थित रहेगा 

हर मानव-मन के उस वृत्त में 

जिसके सहारे वह 

सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए 
नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर | 
मर्यादायक्त आचरण में 

नित नूतन सूजन में 

निर्भयता के 

साहस के 





ममता के 
रस के 





क्षण में... द रा 
जीवित और सक्रिय हो उठूँगा मैं बार-बार ।"' क्‍ कक 


युद्ध के दाँव-पेचों में धर्म, मर्यादा आदि केवल आडम्बर बनकर रह जाते हैं फिर भी 
जीवन का जो परमतत्व है वह कभी नष्ट नहीं होता है बल्कि नयी नैतिकता की सृजन भूमि में 
खपान्तरण हो जाता है - 


"मरण नहीं है ओ व्याध | 


मात्र रूपान्तर है वह ।"* गा 0 
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अंधायुग में गांधारी के चरित्र में उनके पत्नीत्व एवं मातृत्व स्वरूप का मर्मस्पशी 
चित्रण हुआ है वह अंधी पुत्र ममता का प्रतीक है इसीलिये उसे नीति, धर्म, मर्यादा आदि 


आडम्बर मात्र लगते हैं। वह श्रीकृष्ण को 'वंचक' कहती है। क्योंकि दोनों ही पक्षों में धर्म, 


नीति, मर्यादा का उल्लंघन देखकर बड़ी दुःखी होती है। इस अंधी ममता में वह विवेकशून्य 
हो गयी है इसीलिये मर्यादाहीन पुत्र दुर्योधन को जीतने की आशा लगाये रहती हुई वह कहती 
ही क्‍ 


"होगी, 

अवश्य होगी जय । 

भेरी यह आशा 

यदि अंधी है तो हो 

पर जीतेगा दुर्योधन जीतेगा ।" 


धरम, नीति और मर्यादा जब अपने सत्य को खो देते हैं तब वे गांधारी के लिये 
आड्म्बर प्रतीत होने लगते हैं 


"लेकिन अन्धी .नहीं थी मैं । 
मैने यह बाहर का वस्तु-जगत, अच्छी तरह जाना था 
धर्म, नीति, मर्यादा, यह सब हैं केवल आउडम्बर मात्र, 


मैंने यह बार-बार देखा था।"“ 


गद्ध के कारण ही सत्य की मर्यादा को कोई भी अपना नहीं पाता है। दोनों तरफ 
ही विवेक हारा है। ऐसे वातावरण में सत्य की खोज करने वाले व्यक्ति के मन को गहरी 
पीड़ा भोगनी पड़ती है। इसका जीता जागता सबूत युय॒त्सू है, यय॒ुत्सु सत्य का साथ देता है तो 
उसे अपने परिवार से घृणा मिली। माता गांधारी ने व्यंग्य भरे शब्दों में कहा- 
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"बेटा 

भुजाएँ ये तुम्हारी 
पराक्रम भरी... 
थकी तो नहीं 

अपने बन्धुजनों का 
क्य करते-करते ? " 


वह गहरी वेदना, घुटन एवं कटुता को सहन करता है और अपने को गलत धूुरी में 


लगा हुआ कहता है - 
"मैं हूँ युव॒त्सु 
मैं उस पहिये की तरह हूँ. क्‍ 
जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था 
पर जिसे अब लगता हैं कि वह गलत श्षुरी में लगा था, क्‍ 
और मैं अपनी उस घुरी से उतर गया हूँ।"“ 


यूय॒ुत्सु अपने आचरण पर पश्चाताप करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही अनेक पात्र 


हैं। जैसे- गांधारी, धृतराष्ट, संजय, विदुर, अश्वत्थामा, आदि को समकालीन परिवेश मेँ चित्रित क्‍ 
करके भारती जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। इसमें वर्तमान समाज की 


, अनास्था, घुटन, दर्द और शंकाओं पर गहरी चोट की गयी है, इसमें युगानुकूल नए 







तिष्ठित करने का प्रयास कियागया हैअंधाय॒ग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ईश्वर की ._ 
| को ययत्स के माध्यम से चित्रित किया गया है, क्योंकि यय॒त्सु का 








मूल्यों को स्पष्ट करने में अधिक सक्षम है, अणुशक्ति का आविष्कार सृजन... 
ख्पोंः मे हुआ है। लेकिन इसका प्रयोग विनाश के लिये ही अधिक किया 
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गया है जिसका सबूत द्वितीय विश्वयुद्ध है। अणुबम के भयानक परिणामों से मानवता आज भी 
झुलसी हुयी है। युद्ध की विभिणिका को चित्रित करते हुए कवि ने मानव-वंश को चेतावनी 
दी है कि यदि तीसरा विश्वयुद्ध होगा तो - 


ज्ञात क्‍या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का । 
यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ हो नरपशु | 

तो आने वाली सदियों तक 

पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी 

शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुण्ठाग्रस्त 

सारी मनुष्य जाति बौनी हो जायेगी ।"! 


द्वितीय विश्वयुद्ध में अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो अणुबम गिराया था, उसका प्रभाव 
आज भी विद्यमान है। एक व्यक्ति के स्वार्थ, के कारण सारा समाज ही उससे प्रभावित हो जाता... 


है। पर व्यक्ति की अपेक्षा समाज को प्रमुख होना चाहिये। धूतराष्ट्र ने कहा है - 


"आज मुझे भान हुआ, क्‍ 
मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी 
सत्य हुआ करता है।"“ 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश के नेताओं में नैतिक पतन हुआ, चन्द नेताओं ने अपने 


स्वार्थ के कारण जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिये भारती व्यंग्य भरें 


शब्दों में कहते हैं 


"शान्त रहो कृतवर्मा 
योद्धा नामधारियों में 
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श्षुद्र स्वार्थो से ऊपर उठकर आज भी मनुष्य-मनुष्य जाति के लिये सोच नहीं पा रहा 


है। युगीन परिस्थितियों की जटिलता से मनुष्य, पशुता की ओर कदम बढ़ा रहा है। धर्म, 


मर्यादा सब आडम्बर मात्र रह गये हैं आधुनिक मानव की पीड़ादायक ध्वंसात्मक प्रवृत्ति का 
अश्वत्थामा सच्चा प्रतिनिधि है। अश्वत्थामा अपने पिता की क्रूर मृत्यु से दुःखी है। अन्ततः 
वह प्रतिशोध की भावना में उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की हत्या कर देता है। युद्ध की 


विभीणिका से ग्रस्त मानवता को भारती ने परखा था। इस संदर्भ में डॉ0 सुरेश गौतम ने कहा 








“द्वितीय विश्वयुद्ध के लोमहर्णषक परिणामों ने राजनीति और साहित्य के आकाश को 


न्‍न्‍्धकार से आच्छादित कर दिया। विशेषतः पश्चिम के साहित्यकार को द्वितीय महायुद्ध ने. 


ग्रास लिया, जिसका प्रतीक वह अन्धायग बना। 


अंध्यायुग' में मूल कथा प्रसंगों के बीच से आधुनिक जीवन-बोध्य को प्रस्तुत किया ना 
है। गांधारी आधुनिक नारी की निराशा और आस्था का प्रतीक है। गाँधारी के पत्र मोह के 
कारण ही धरम नीति 
आडम्बर मात्र रह जाते -.. 








'लेकिन अन्धी नहीं थी मैं 

मैने बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था 
धर्म, नीति, मर्यादा, यह सब केवल आउम्बर मात्र 
मैंने यह बार-बार देखा था ।"“* 


गाँधारी की निगाह में सत्य के पक्षधर कृष्ण ने भी मर्यादा तोड़ी है फिर वह महसूस 





"मर्यादा मत तोड़ो . 


न पी है ! है | 


उपलब्धि, डॉ0 सुरेश गौतम, पृ0 67-:68 











और मर्यादा जब अपने सत्य को खो देते हैं तब वे गांधारी के लिये... 


कक काम की कर अमल अल मम ले अल 
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कुचले अजगर - सी 
गुंजलिका में कौरव-वंश को लपेट कर 
सूखी लकड़ी-सा तोड़ डालेगी |". 


हमारे जीवन में नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का महत्व सर्वोपरि है। इसमें सत्य और 
मर्यादा का विशिष्ट स्थान है वैसे नैतिक मुल्यों में सत्यं शिवं सुन्दरम॒ को सर्वोच्चता प्रदान की 
जाती है। भारती जी ने भी सत्य के प्रति अपना द्वष्टिकोण व्यक्त किया है - 


"भरा अपराध सिर्फ इतना है 

सत्य पर रहा मैं दृढ़ 

ही शक 
सै भी हूँ कौरव 

पर सत्य बड़ा है कौरव-वंश से ।"” 


युय॒त्सु सत्य की व्यापकता को स्वीकार करता है। संजय के निम्न शब्दों में भी कवि 


नल 
हे री 


ने सत्य की महत्ता को स्थापित किया है - ! 


'सत्य कितना कट हो 
कट से यदि कटुतर हो 
कटुतर से कटुतम हो 
फिर भी कहूँगा मैं ।"“ 


हम कह सकते हैं कि 'अंधायग' में मर्यादा, सत्य, प्रेम, दया, न्याय, देशप्रेम आदि 


प्रतिष्ठित किया गया है। 
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अँधायुग के सम्बन्ध में डॉ0 हरिवंश पाण्डेय का कथन है - 


ह॥ | 


आयुग' में भारती का लक्ष्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ध्ररातल पर अपनाई गई यद्ध 
नीति से, अमर्यादित आचरण से उत्पन्न मानवीय मूल्यों का विघटन दिखाना तो है ही किन्तु 


उनका लक्ष्य यह भी स्थापित करना हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति का आधार मनुष्य 
द्वारा किया गया मर्यादित आचरण है जिसे विवेकपूर्ण और दायित्वपूर्ण होना चाहिये।"! 


निष्कर्ण रुप में हम कह सकते हैं कि अंधायुग की रचना का मुख्य उद्देश्य आज 
के जीवन में युद्ध से उत्पन्न मानवीय मूल्यों का विघटन दिखाना है। युद्ध के कारण टूटे हुए 
मानव-मूल्यों की अभिव्यक्ति अंधायुग के विभिन्‍न पात्रों के माध्यम से हुई है। ये सभी पात्र 


जैसे- धृतराष्ट, गाँधारी, युव॒त्सु, अश्वत्थामा, संजय, विदुर, आदि युद्ध के प्रारम्भ से ही अनीति . 


अमर्यादा, निराशा, हिंसा, प्रतिशोध, कुंठा रकततपात, अर्दसत्य व अदूरदर्शिता से व्याप्त थे आज 
की परिस्थिति में ये सभी भ्रमित दिखाई पड़ते हैं। इसमें कृष्ण के चरित्र का भी अवमुल्यन हो 


गया है। इससे उबरने का एकमात्र उपाय मर्यादित आचरण है जो व्यक्ति के विवेकपूर्ण निर्णय रा | 


से संभव है। 





अस्तित्ववादी चिन्तन और संवेदनात्मक मुल्य 


७७४/७७७७४७७७ए, आय आशिक मिल मल कक भा 


भारती की कनुप्रिया एक ऐसी कृति है जिसमें अस्तित्ववादी चिंतन और उंदेदनत्मक 


मूल्यों की प्रतिष्ठा की गयी है। इस कृति का महत्व इस बात में भी है कि इसमें राधा और 


कृष्ण के चरित्र को अति आधुनिक परिदृश्य में लौकिक धरातल पर अंकित किया गया है। 
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चंतन और अभिव्यक्ति, डॉ0 हरिवंश पाण्डेय, पु0 ॥06 





85 208, 2220 2४ 
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नेट 


दृष्टि से महत्वपूर्ण था। हरिऔध के प्रिय-प्रवास में पहली बार राधा का युगानुरुप समाजसेवी 
आदर्श चरित्र प्रस्तुत हुआ जो आध्युनिक समाज के अधिक अनुकूल था किन्तु भारती पहली बार 
राधा के चरित्र को समकालीन जीवन के यथार्थ के निकट लाने का प्रयास किया। कनुप्रिया की 
राधा समकालीन जीवन के अस्तित्व” से परिचित है। अत: वह अपने जीवन के प्रत्येक पल 
को प्रेम में जीती हुई भी प्रेम के उत्सर्ग के महत्व को भी समझती है। राध्या-कुष्ण के प्रेम 
को नूतन धरातल पर प्रस्तुत किया गया है। राधा के कण-कण में कनु की झंकार है। 
इंसीलिये कृष्ण राधा का प्रणाम स्वीकार नहीं करते - 





"इस सम्पूर्ण के लोभी तुम 

भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते ? 

और मुझ पगली को देखो कि मैं 

तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो कितने निर्लिप्त|"' 


कनुप्रिया की मूल संवेदना रोमांटिक प्रेम है। राधा स्वयं को कृष्ण की 
. जन्म-जन्मान्तर की रहस्यमयी लीला की एकांत संगिनी मानती है जिसे अब जिस्म की लाज के ; 
साथ ही मन की लाज भी होने लगी है वह चकित होकर पूछती है - 


"आज मेरे जिस्म के सितार के 
एक-एक तार में तुम झंकार उठे हो- 
सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत 

तुम कबसे मुझमें छिपे सो रहे थे |" “ 


किशोरावस्था में नायिका के अपने जिस्म के सितार के एक-एक तार में झंकृत हो. 
उठने वालें काम के स्वर्णिम संगीत सुनाई पड़ने लगते हैं। विवश नायिका राध्या अपने कनु से. 
पाती तब कृष्ण वंशी बजाकर उसे बुला लेते हैं तो वह कहती है - 





मिलने नहीं जा 
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हे कि 


“अक्सर जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया है 
और मैं मोहित मृगी-सी भागती चली आयी हूँ. 
और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है 
तो मैंने डूबकर कहा है : 


'कनु भेरा लक्ष्य है, भेरा आराध्य, भेरा गन्तव्य।"'' 


'कनुप्रिया' में जीव की दो गतियाँ है- एक धारा, एक राधा। जब जीव वासनात्मक 
धारा में फंस जाता है तब अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने लगता है। त्याग, समर्पण और 
भविति का भाव है राधा। राधा के प्रेम को मनोवैज्ञानिक धरातल पर प्रस्तुत किया है। भारती 
की राधा क्षण को अतुलनीय महत्व प्रदान करती है और प्रत्येक क्षण का अनुभव करती है। 
इसीलिये राधा प्रेम की चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर सार्थकता का अनुभव करती है। राधा 
तन्‍यमता के गहरे क्षणों का अर्थ केवल स्वयं को मानती हुई कहती है - 





"कौन था वह द 
जिसके चरम साक्षात्कार का एक गहरा क्षण, 
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सारे इतिहास से बड़ा था, सशक्त था। "“ 


क्रृष्ण की प्रिया कैशोर्य-सुलभ मनःस्थितियों में जीती है। इसीलिये वह विवेक से 
अ्रधिक तन्‍्मयता, ऐतिहासिक उपलब्धियों से अधिक सहज जीवन में अपने अस्तित्व को क्‍ क्‍ 
तलाशती दिखाई देती हैं और वह जीवन की तन्‍मयता में जिए गये क्षणों को छर्म-अधर्म, 
न्याय-अन्याय वाले लम्बे युद्ध से अधिक सार्थक और मूल्यवान समझती हुई 'कनु' से कहती है। 


“मान लो कि मेरी तनन्‍्मयता के गहरे क्षण 
. रँगे हुए, अर्थहीन, आकर्षक शब्द थे- 
. तो सार्थक फिर क्या है कनु ?" 


नुप्रिया, धर्मवीर भारती, पृ0 34 


॥ के ५ 
4पाआ 22 | हे 









(] 





74 


.. राधा के व्यक्तितव में जो भावाकुल तन्‍्मयता है उसे लेखक ने स्वयं भूमिका में 
स्वीकार किया है - द 


“कनुप्रिया अपने अनजाने में ही प्रश्न के ऐसे संदर्भ उद्घाटित करती है जो पूरक 
सिद्ध होते हैं। पर यह सब उसके अनजान में होता है क्‍योंकि उसकी मूल वृत्ति संशय या 
जिज्ञासा नहीं भावाकुल तन्‍्मयता है।"' 


एक ओर जहाँ राधा की भावाकुल तन्‍्मयता है। दूसरी ओर अनजाने में ही उसके 
द्वारा उठाये न्यये प्रश्न हैं। इस प्रकार राधा ने भावाकुल एवं सहज मन से जीवन जिया है जो 
उसके अनुरुप भी है। तनन्‍्मयता के क्षणों में ड्बकर ही उसे सार्थकता मिली है। इस मंतव्य का 
स्पष्टीकरण स्वयं भारती के इस वक्तव्य में मिल जाता है- क्‍ 


"ऐसे भी क्षण होते हैं जब हमें लगता है कि यह सब जो बाहर का उद्देंग है- 
महत्व उसका नहीं है महत्व उसका है जो हमारे अन्दर साक्षात्कृत होता है- चरम तन्यमता 


का क्षण जो एक स्तर पर सारे बाह्य इतिहास की प्रक्रिया से ज्यादा मुल्यवान सिद्ध हुआ है, 


जो क्षण हमें सीपी की तरह खोल गया है- इस तरह कि समस्त बाह्य - अतीत, वर्तमान और 
भविष्य सिमटकर उस क्षण में पूँजीभूत हो गया है, और हम हम नहीं रहे।"“ 





कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के चरित्र को आध्युनिक धारातल पर देखने का प्रयास 


किया गया है उन्हें मानवीय धरातल पर लाकर मानव के मानसिक इन्द्र, युद्ध की सार्थकता एवं 


अस्मिता के संकट को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। 





के अनुसार- "राधा भारतीय संस्कृति की मूल रागात्मक प्रव॒त्ति 


के प्रतीक रूप में आध्ुनिक परिवेश के बीच भावी युग-निर्माण में अपनी सार्थकता का महत्व 88 


कर देना चाहती है।"“ 





बलपूर्वक स्था' ; हट 


अकामााकत वारापंक्ा#क सका को आता काका सराफा आाककालााः #राालानन फसदाआददम आाराकबावा जादमाकना५+ भकाममापऋ अपराध अादायानर उफोफशका 'षाकसााक धाम आराादााकः अतशकाका प्रादादााा मधााक ली न आता, शा आर आभार ाााआम भार ३0००० ०७०७७ ७०४०) ७७७७ ७७७७४ ७७७४ ७७छरूर॑॑णा/७७४ी0७७७॥७७७७७७७७७४/एएंी७७७७४४७७७७४४४/७एणार्त 


व्द्र वसचरएरालपजरला 22 चला दचरारथ 55 उतवउ2रर ९ लत कप८< 
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कनुप्रिया में एक ओर राग सम्बन्धों की वैचारिक परिणति है। दूसरे ओर उठाये गये क्‍ 


उनके प्रश्न हैं राधा परम्परा का निर्वाह करने के साथ-साथ आश्चुनिक नारी चेतना 
प्रतिनिधित्व भी करती है 


"और जन्मान्तरों की पगडण्डी के 
कठिनम मोड़ पर खाड़ी होकर 
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ 

कि, इस बार इतिहास बनाते समय 
तुम अकेले न छूट जाओ।"' 


इसीलिये कनुप्रिया मानवीय धरातल पर ही कनु को अपना अन्तरंग सख्या, रक्षक, 
बन्धु, अराध्य, गन्तव्य, सहोदर कहती है और कभी दिव्य शिशु भी मानती है और स्वयं को 
माँ, राधिका, बन्शु, सखी व सहचरी कहती है इन पारस्परिक सम्बन्धों को आधुनिक भाव बोध | 
के स्तर पर मानवतावादी दृष्टि को चित्रित किया गया है। अन्ततक्ष, युग निर्माण के लिये राधा 
कृष्ण के प्रेम को नयी दृष्टि मिली है, राधा के मन में सेक्स को लेकर कोई कुंठा नहीं है वह 
सांसारिक मोह मर्यादा को ठुकराकर अपने को कृष्ण के प्रति समर्पित कर देती है। वह कृष्ण 
को खुला निमन्त्रण देती है ऐसा लगता है जैसे मन की लज्जा को महत्व देने वाली राधा शरीर | 
की लज्जा को भुला बैठी है तभी तो कहती है द द क्‍ 





"मैने कसकर तुम्हें जकड़ लिया है 
और जकड़ती जा रही हूँ क्‍ क्‍  अ० झट 
और निकट, और निकट क्‍ 8 
और तुम्हारे कन्धों पर, बॉहो पर, होंठों पर 


नागवधू की शुभ्र दन्‍्त-पंक्तियों के नीले-नीले चिह्न 
उभर क्त्तात' आये गा: । हें शा । 





३३ ३8३६ अब भाप ७०॥७७७७४७७७७७७७ई# ' अा्ाार%क ऋरधातला:ग्ता अकावोडाा- धराका+अज+ शाम ेपआाकाक अरमका4क७ उपदपदामबगार ैपीकोापांभाव 'परकाापका, पाइप 'ंगकाकाअा धमयकाउनः' सइपावााा१+ ७५उाकपाकक धादामकयाओ लककमाम अयकनाारक पााफाफाान भाकाकारााक । मामा आला मी ३ मात आज री ० ०७७० ा ७०७ गंगा आा | ७००० ०७० ० जा ७७७४०७४॥७७७७७/७७७४७७/४४७७७७४*७७७७क 
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भारती ने कामवासना को जीवन का सहज सत्य स्वीकार किया है। पूर्वराग के प्रसंग 
में राधा यमुना के जल में घंटो निरवस्त्र स्नान करती है और कृष्ण के 'श्यामल प्रगाढ़ अथाह 
आलिंगन' की इच्छा भी करती है और वह यहाँ तक कहती है कि - 


“तुम्हारे चंदन कसाव के बिना मेरी देहलता के 
बड़े-बड़े गुलाब धीरे-धीरे टीस रहें हैं।" | 


इस प्रकार हम कह सकते हैं. कि क्‍ भारती की राधा प्रणय-विलासिनी, _मानिनी और क्‍ 


नटखट होने के साथ-साथ चंचल-शोख्य नादानियों का सम्मिलित पुंज है किन्तु यहाँ पर 
भारतीय संस्कृति के आधार पर राधा का चित्रण मुल्यहीनता को प्राप्त हो रहा है। परम्परागत 
काव्य में ऐसे चरित्र को महत्व नहीं दिया गया है। 





भारती ने राधा मे परम्परागत चरित्र का विकास न दिखाकर समकालीन परिदृश्य में 
जीने वाली नारी के व्यक्तित्व का संकट दिखाया है जो कृष्ण के प्रति समर्पित तो है लेकिन 


उसे अपने अस्तित्व की चेतना भी है। अपने अस्तित्व की पहचान होने पर ही मनुष्य में. 


व्यक्ति स्वातन्त्रय की भावना पैदा हो जाती है इसीलिये कनुप्रिया की राधा महाभारत के युद्ध में 


लिये गये सारे निर्णयों को झूठा सिद्ध करती है क्योंकि वे विवेकपूर्ण निर्णय नहीं थे इसीलिए 


वह कृष्ण के स्वध्यम निर्णय पर व्यंग्य करते हुए कहती है - 


" और तुम्हें कोई भी कसौटी नहीं मिलती 

और जुए के पॉँसे की तरह तुम निर्णय को फेंक देते हो 
जो भेरे पैताने हैं वह स्वध्यर्ग ः 

जो भेरे सिरहाने है वह अधम ...... पथ 


हि अ__ (३३३४५ ऑन इनक ३३ कं आलम) की इक बई कई कम बइ१४ ४4020 बंदी अं बडी अब ड सबब सबब के अब 2 ४ अं अप कई ४ बेबी अं। अंक क भंग जाल आरा ७४७७४ ७७ _ााआ५/७७७७४७७७४/७७७७७७/७७/७७७७७७७/७७७७७७७/॥७७७७४/७७७७/७७७//७७७७४/ ७७७र्शऋरा७७४/०७७४/७रए ७ 


धर्मवीर भारती, पु0 30... 








कनुप्रिया, धर्मवीर भारती, 0 75. 
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ये सारे निर्णय व्यक्तित्व की निजता से शून्य थे इसमें वह गरिमा नहीं थी जिससे 
जीवन का विश्वास टिका हो इसीलिये राधा का मन इस ध्वंस और विनाश को देखकर प्रश्नाकुल 
हो उठता है क्‍योंकि उसे लगता है कि उसके समर्पण का, उसकी तन्‍्मयता का महत्व इस 
इतिहास निर्माण में खो गया है। सम्भवतः इसीलिए राधा अपने कनु से यह प्रश्न कर रही है- 


"हारी हुई सेनाएँ, जीती हुई सेनाएँ 
नभ को कँपाते हुए, युद्ध -घोष, क्रन्दन-स्वर, 


भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई 
_अकल्पनीय अमानुणिक घटनाएँ य॒द्ध की क्‍ कर क्‍ क्‍ 


क्या ये सब सार्थक हैं? "' 


राधा अपने तकों से कृष्ण के आदर्शवादी व्यक्तित्व की धज्जियाँ उड़ा देती हैं। 
उत्तकी रागात्मकता में कर्म, स्वध्मम, निर्णय आदि बड़े-बड़े शब्द विलीन हो जाते हैं जिनका _ 
कोई अर्थ नहीं होता है- 








"बिता भेरे कोई भी अर्थ कैसे निकल पाता ः या 
तुम्हारे इतिहास का 3३] 
शब्द, राब्द, शब्द ...... 
राधा के बिना 

सब 





रक्‍त के प्यासे 
अर्थहीन शब्द ।"2 





थ्रा को अपने समपण पर अडिग आस्था है और अपने अस्तित्व की पहचान भी है रे 
इसीलिए युद्ध में थके हारे कृष्ण को आस्था और जीवन पुनः देती हुई कहती हैं | 


5 25० ी६४+७७७७४७७७आई३ 'संजमपकतसकका “धनकाइतदानफ प्रो॥अरआपपक 'ाशाार७्परक३म, ९३ अमराकापा+ फेामफकाउफन पवाशकाताकक. फुमाधतनकसा॥ पापसमपासकक फाथसााााकः हमार, फपकमक पका *मनशकपाका उफइ-कापक, -भाफामा्ाकः भया७ा७ा०+ सापमादमाशक मेवाककाका भकमक्रयाना: पकताभरका जााा#पक-अमजपाम्कॉपक- 4१प९ा/३४2का+ 4.९७नान। धारक अपाामाकाथ३ आरा भरेकपाााक अभय, ऋधारयााामा भातराइकता 2०ाकरापक+ अअममका॥क परााााअर: भाय(0/मा; कालाइका, -िलदाभाकापरद धयाकपामकता सिसाांदफपाल कमााकापंजयकन,.. भा शंरका2कॉराथक, .वेआसबलखा एस कंपाधापयमाा, फाकामकय४+. मेला, सामपापमा पेकफमेकफरती, भालअाखनानक फेमममपकामान. 








हु नप्रिया, धर्मवीर भारती, पृ0 68 
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"सुनो मेरे प्यारे | 

तुम्हें भरी जरुरत थी न, लो मैं सब छोड़कर आ गयी हूँ 
ताकि कोई यह न कहे... 

कि तुम्हारी अन्तरंग केलिसओी 


केवल तुम्हारे साँवरे तन के नशीले संगीत की 
लय बनकर रह गयी ...... रा ह 





कनुप्रिया' की राधा का व्यक्तित्व इतिहास की मृत घटनाओं का अनुचर नहीं 
बनता। उसका व्यक्तित्व इतिहास की कुत्सित स्मृति से मुक्ति निजीव इतिहास को भुलाने की 
क्षमता (कैपेसिटी टु अनलर्न, द लर्ण्ट) से सम्पन्न है जिसमें मानव सभ्यता के नये विकास की 
अपार संभावनायें निहित हैं।"“ 





संवेदना प्रेम है जिसमें राग-विराग, सुख-दुःख, 
सौन्दर्य- असौन्दर्य को नवीन धरातल पर चित्रित किया गया है। 


कनुप्रिया में वर्णित मूल सं 





"सुख -दुख्, राग-विराग, सौन्दर्य-असौन्दर्य की संवेदना प्राचीन है और चिर नवीन है। 
इन संवेदनाओं को जाग्रत रखने वाले उपादान बदलते रहते हैं और सामाजिक सम्बन्धों की 
जटिलता के अनुसार संवेदनाओं भें जटिलता आती रहती है। एक का दूसरे में संक्रमण होता 
रहता है। आज की संवेदनाएँ उलझी हुई हैं, क्योंकि सामाजिक सम्बन्ध उलझे हुए हैं, मूल्य 
उलझे हुए हैं। इन संवेदनाओं को उनकी समस्त गहनता, सच्चाई और तीव्रता भें पकड़कर क्‍ 
उन्हें चित्रित करना सर्जक का मूल धर्म है।" 


असकापंअ#आआामकाआमा पवामाशाभा अनमकमात काममोका॥त फामआकाआ पंत अरकाओर: पकाने सोफलोधानाः फा(नमाका सिजकक उलानंगना ऋ्राशालकाक' धमयपाााक प्रतादाइकर अापतपाकत जरकफेनाक अरएव११७ न्‍४९थाथान। ऑरकभरााए आमहाभााा 2000७७७७७: गराााकाण! मेवे फमशाकमाा+ अाजरााभंभ्‌ ४७०४ वामक आपमावमपार अानाकाक, ही ली कल आता आम आरा ७७७७/७७७७७/७७७॥/७७७//७७७शआर्औ७५॥७७७४4७ ७७ ७७७/७७७श/७एएार्श 





।... कनुप्रिया। धर्मवीर भारती, पृ 79... क्‍ 
2... नए प्रतिमान : पुराने निकप्ल, लक्ष्मीकान्त वर्मा, पु0 57 





3. आज का हिन्दी डॉ0 रामदरश मिश्र, पु० 24... 
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निष्कर्ण रूप में कह सकते हैं कि 'कनुप्रिया' में अस्तित्ववादी चिंतन और संवेदनात्मक 
मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। कनुप्रिया एक ओर तो पारम्परिक आदर्शो, से अनुरंजित है तो 


दूसरी ओर युगीन संवेदनाओं से अनुप्राणित है। कृष्ण अपनी नजर में नूतन इंतिहास का निर्माण 


करते हैं लेकिन राधा की नजर में वह अपूर्ण है। क्योंकि राधा ने अपने स्वातन्त्र्य व्यक्तित्व 
के बल से ही कृष्ण के व्यक्तित्व की रक्षा की थी। यही भावना कनुप्रिया में व्याप्त है। 


भारती ने पारम्परिक, भावाकुल, प्रणयाकांक्षी और विरहाकुल आदि रुपों को प्रस्तुत 
करते हुए उप्तके चरम तन्मयता के क्षणों में सार्थकता की तलाश की है। यह तन्मयता' ही 
सहज मानवीयता की उपज है। इस कृति में यह विशेषता है कि तन्‍्मयकारी सहज भावाकुल 
क्षणों में भी सार्थकता को प्रर्ति क्‍ 





ठत किया गया है। 


अस्तु हम कह सकते हैं कि कनुप्रिया में भारती ने राधा-कृष्ण के जीवन चरित्रों में क्‍ 






अतिरिक्त कतिपय नवीन मूल्यों की भी प्रतिष्ठा 





. कोई पौराणिक कथापात्र न होकर हमारे बीच के आदर्श कथा पात्र बन जाते हैं। 


गसंगिक बना देते हैं और वे 


उलपापारथरकपगहरतभ5ार्ाउलछ चाप ह्थकटरकापसताकयदापतापहरहाा 
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यथार्थ बोध के कहानीकार भारती 
आस्था-अनास्था के बीच मूल्य बोध 
भारती की कहानियों का चिन्तन बोध 


भारती की कहानियों का कथ्य एवं शिल्प 




















हज दापस्ताताधएलषपपता घकतक पतन 








मा न मा 





मानव -संघर्षो 


20. 





यथार्थ बोध के कहानीकार भारती : 


डॉ) धर्मवीर भारती ने ग्रामाण और नगरीय धरातल पर प्राप्त _निम्न-मध्यवर्ग के 
यथार्थ को अपनी अनेक कहानियों में चित्रित किया है। इनके दो कहानी संग्रह छपे हैं। 'चाँद 
और टूटे हुए लोग' तथा 'बन्द गली का आखिरी मकान'। 'चाँद और टूटे हुए लोग' सन्‌ ॥955 
में प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम और द्वितीय खण्ड में कुल सोलह कहानियाँ हैं। इनमें यथर्थ 
धरातल पर यथार्थ को ही देखने, भोगने तथा परख्ने की क्रिया को चित्रित किया गया है। 





.... बन्द गली का आखिरी मकान' कहानी संग्रह की सभी कहानियों में इलाहाबादी 
गली-मुहल्लों के मध्यवगीय जीवन का यथार्थ, मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक आदि 
सभी स्तरों पर रेशा-रेशा उजागर एवं जीवित हो उठा है। भारती की कहानियों के सम्बन्ध में 


डॉ0 सूबेदार राय लिखते हैं - 








"भारती की कहानियों के पात्र जीवन के यथार्थ से लिये गये हैं और उनका चित्रण 
यथार्थ और संवेदनशील आधार पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से हुआ है। ये यथार्थ और 
* के प्रतीक हैं साथ ही ये पात्र उनके व्यक्तित्व की आस्था और उनकी. 





विद्रोह - भावना स्पष्ट है।" 





भारती की कहानियों में सामाजिक यथार्थ का समष्टि-चिंतन ही प्रमुख है। इन्होंने 
यथार्थ को बहुत नजदीक से देखा तथा झेला है। उनके मन पर इसकी गहरी. 
है। क्‍ 





हह्ानियों में वह गुणात्मक रूप से पोणित और प्रवर्तित 


हरिनाकुस _ और उसका बेटा में देशभक्ति को विषय बनाया गया है। इसमें 








; मोड़ है। कहानी के आरम्भ में हम हरिनाकुस जल्लाद से 
कूरता, निर्देयता की धाक बिरादरी में जमी हुई है। वह अपने बेटे 
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बिस्सू को भी अपने जैसा बनाना चाहता है। उसका बेटा शरारती है। चूहों को मारकर उनके 
साथ खेलता है तो चौधरी को अपने खानदानी जल्लाद होने का गर्व महसूस होता है। एक दिन 
बिस्सू ने फाँसी की क्रिया देखी। इसमें जल्लाद उसका बाप था। फॉँसी के दृश्य से उसके मन 
पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अपने बाप की जंल्‍्लाद. कहकर भर्त्सना की। उत्तर में कुद्ध चौधरी 

“जबान सम्भाल के बोल रे। मैं जल्लाद हूँ? कोई रस्सी में गाँठ लगाने से जल्लाद हो 


जाता है? जिसने आग लगायी वह कप्तान, जिसने फाँंधी चढ़ाई वह जेलर और मैंने गाँठ लगा दी 
तो मैं जल्लाद हो गया। जो बचे वो अफसर हो गये, जो कप्तान था सुपरडण्ड हो गया और मैं 
जल्लाद हो गया।" 


. बाप और बेटे के बीच का यथार्थ यहाँ स्पष्ट द्रष्टव्य है। 


'कुलटा' कहानी में मातृत्व की पीड़ा व्यक्त हुई है। लेखक ने इसमें नारी की 





व्यवहार करते हैं, इस स्थिति को बड़े ही स्वाभाविक ढंग से उपस्थित किया गया है। 


लाली नाम की एक औरत नन्‍्दराम के घर रहती थी, जो लेखक के घर काम पड़ने 


पर आ जाया करती थी। लेखाक तथा उसके भाई का इसी बात पर विवाद रहता था। लेखाक 
के भाई ने लाली के वहाँ आने पर विरोध प्रकट किया और लेखक को समझाया कि वह 
कुलटा है, दुबारा ब्याही गयी है। भाई को शक था कि शायद लाली ने अपने पहले पति को 
जहर देकर मार दिया है। एक बार वह इनके घर अपने नाम का आया लिफाफा (चिट॒ठी) 

ल्‍ आयी तो नंदराम ने भी उसको बुरी तरह फटकारा। कुछ :देर बाद लेखक और 
कि क्र लाली अपने घर पकवान बनाकर एक-एक वस्तु का स्वाद ले रही थी। 





स्थिति का चित्रण किया है। नन्‍्दराम और उसकी बीबी के साथ पड़ोसी किस ढंग से... 


स्थिति में नन्‍्दराम ने उसे दुश्चरित्र, नीच तथा जानवर आदि की उपाधि दी। नन्दराम 


















]22 


"हरामजादी, अपनी संतान को तो खाए जाती है, दूसरे के पेट की क्या ममता होगी? 
मुझे तो समाज के मंत्री जी ने अच्छा फंसा दिया। कहाँ बुढ़ापे में यह पाप गले पड़ा मेरे।" 


इस कहानी में मध्यमवगीय नारी की दयनीय स्थिति का यथार्थ जीवन्त रूप में उभरता 


प्रतीत होता है। डॉ0 हरिवंश पाण्डेय ने 'कुलटा' कहानी पर अपने विचार इस प्रकार प्रकट 
किये हैं - 


"कुलटा में भारतीय विधवा नारी की उस यातना का चित्रण है 'जो पहली जिंदगी की 


शेष ममता और दूसरी जिन्दगी जीने की मजबूरी के द्वन्द्र से उत्पन्न है।और इस नारकीय 


यातना को वह आजीवन झेलती रहती है।जले पर नमक यह कि जिस पुत्र के लिए वह दूसरी 
मजबूर जिन्दगी जीती है रोज बदजात, कमीनी, कुतिया, कुलटा जैसे शब्दों के कड़वे घूट पीती 
रहती है, उससे भी वह तिरस्कृत और लांछित होती रहती है।"* 





'मरीज नम्बर सात' यह कहानी इलाहाबाद अस्पताल के एक वार्ड से शुरु होती है ध क्‍ 
जिसमें मरीज नम्बर सात भर्ती है। उसे देखने कोई नहीं आता है। घर वालों का व्यवहार. 
उसके प्रति रुखा है। सिर्फ नौकर दोनों समय दूध और खाना लाता था। यहीं उसके बगल में . 


एक रोगिणी और उसके बच्चों का वर्णन किया गया है। मरीज नम्बर सात 
इेखकर बेचैन हो उठा 








क्योंकि पास वाले अन्य मरीज उस रोगिणी औरत के मरने का इंतजार 
आँखों के सामने उस रोगी औरत का दृश्य साक 
| औरत से सभी लोग ऊब चुके थे। अब मरीज भी अपने को संज्ञाहीन महसूस करने 





॥र होने लगा। 






लगा था। इस हाल तथा हालत से उत्पन्न भावनाओं को कहानी में सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत 


है - "वह जिंदगी से तटस्थ हों चुका था। जीवन और मौत एक सी है, उसका दर्द 





किया गय 





और औरत का दर्द एक है। किसी न किसी गहराई में उतर कर तमाम जिंदगी एक है अगर. 





वह मर जाय तो और औरत को और औरत मर जाय तो उसको अपने दर्द से छटकारा मिल जाय।"> 


; गरती, पु0 26 ० 
डॉ0 हरिवंश पाण्डेय, प्ृ0 ॥59 













का मन वह दृश्य 
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इस अकार कहा जा सकता है कि भारती की कहानियों में यथार्थ जीवन का संघर्ष 
क्षणों में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण जीवन में परिलक्षित होता है। 'बन्द गली का आखिरी मकान 
कहानी संग्रह में निम्न मध्यवगीय लोगों के मानसिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश का यशथर्थ 





पहली प्रौढ़ अभिव्यक्ति है। इसलिये वह रचनात्मकस्तर पर तों उपलब्धि प्राप्त करती ही है 


एतिहासिक दृष्टि से भी विशिष्ट हो उठी है। बाद की कहानियों में "गुलकी बन्‍्नो' का 





भारतीपन ही अपने कैसी रूप में दुहराता है।"' 


डॉ0 चन्द्रकान्ता बंसल भी भारती की कहानी-कला पर अपना मत व्यक्त करती हैं- 













से झकझोड़ कर रख देता है। अप्रत्यक्षतः आधुनिकता ने मानव सम्बन्धों को इन 
में विघटित किया है।"£ 





। सामाजिक ए परिवेश और व्यक्ति के आन्तरिक एवं वाह्य दोहराव के कारण 
त्यंत दयनीय है। गुलकी छब्बीस साल की है और वह पति से तिरस्कृत 


और दृष्टि ष्टि डॉ) रामदरश मिश्र पू) +/3 
>छ&ग लिया! ॥ सन्द र्भ मोहन 








बननो 'भारती की गहरी अनुभवशील प्रकृति और सारी रचनात्मक शक्ति की. 


गुलकी बन्‍्नो', सावित्री नम्बर दो', उग्र चेतना से उत्पन्न संवेगों में यथा-कुण्ठा रा 
त्यू भय, निराशा, अवसाद, अकेला व परायापन आदि में जीते सांस लेते, अपने परिवेश और 
मानव से साक्षात्कार कराती हैं जो कि अन्य मानव को भी 


चरित्र ही इस कहानी में सर्वस्व है। क्योंकि गुलकी पति और समाज से ः क्‍ 
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लेती है। साथ ही मिरवा तथा मटकी विक्षिप्त, विकलांग और रोगग्रस्त बच्चों को गुलकी स्नेह 
करती है। वह दु:ःखी है और उसकी वेदना सीमातीत है। उसकी दशा का चित्रण यों किया जा 
सकता है।* 











'गुलकी लव 


' परिवेश की विसंगत मुल्य स्थितियों के कारण निरन्तर जीवन संघर्षो से... 
जूझती टकराती है। सब्जी की दुकान पर कोई बिक्री नहीं होती। मुहल्ले में उससे कोई कुछ 








का संसार फल-फूल रहा है। स्वार्थ 








विद्रोह भड़कता है। 





| 
! 


|! 


नील कप कर कप मिक 8 


नम्बर दो' की पीड़ा कितनी विषम और अमानवीय है। उसकी 
के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वह जीवन और मौत दोनों से 
को स्वीकारते 
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“कल रात को माँ ने बैठकर लिस्ट बनायी थी कि मेरे पास कौन से जेवर हैं जो 
सित्तों के काम आ सकेंगे और आज सुबह ..... .- मेरे चारों ओर लोग चुपचाप इन्तजार में 
खड़े हैं कि मेरी मृत्यु की घड़ी टलती क्‍यों जा रही है। सबके चेहरे पर शोक भी है, इन्तजार 


भो, अधीरता भी; सब चुप हैं......... भेरे लिये किसी का कुछ अर्थ नहीं रहा। न मैं माँ 
की बेटी रही, न सित्तों की बहन, न इनकी पत्नी....... . सिर्फ यह खिड़की मेरे लिए एक 


चौकोर दुनिया हैं।" भारती ने एक मध्यमवर्गीय परिवार की वास्तविक स्थिति को मनोवैज्ञानिक 


आध्यार पर चित्रित किया है। वर्तमान स्थितियों में पति, माँ. बहन, आदि के पारस्परिक 


सम्बन्धों का लोप हो रहा है। इस तथ्य कौ ओर लेखाक ने ध्यान दिलाया है। 


यह मेरे लिए नहीं' में दीनू आजीवन अपनी माँ के रुढ़िवादी संस्कारों से संघर्ण 
करता है और अन्त में अपने माँ के विचारों से सहमत हो जाता है। यह संघर्ण समकालीन बोध 


तथा परम्परा बोध के कारण होता है। दीनू तथा उसकी माँ में इसी कारण टकराहट पैदा होती. 
है। वह पुराने मूल्यों व संस्कारों को पूरी तरह तोड़ भी नहीं पा रहा है और नये मूल्यों को है 


अपनाने के लिये छटपटा भी रहा है। डॉ) राजपाल भारती की एक और विशेषता बताते हैं-. 


'नयी पीढ़ी अपने पर शासन करने के पक्ष भें नहीं है- स्वयं निर्णय ले सकने की 
क्षमता आज की पीढ़ी में है। भारती की विशेषता इस बात में है कि वे समकालीन बोध्ध के 
पक्षपाती होते हुए परम्परा का विरोध कहीं नहीं करते।"“ 





'बन्द गली का आखरी मकान' में मुंशी जी कभी जाति-बिरादरी 





की दीन-हीन असह्य स्थिति का मारमिक चित्रण 'कफन चोर' में हुआ है 'कफन 







बाप अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिये कफन चुराने को विवश है। यही क्‍ 


जीवन की | है। दुःख में भरकर वह कहता है - 
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गली का आखिरी मकान, ध्र्मवीर भारती, पु०0 5-52. क्‍ 
के विविध आयाम, हुकुमचन्द राजपाल, प्र0 ।29 


' तथा ध्यार्मिक झरूढ़ि 
के टूटतें दिखाई देते हैं, कभी गरीबी से ऊबते डूबते हैं। गरीबी और भूछा से पीड़ित 
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"आदमी चाहे मर जाय, कब्र खोदकर कफन चुराने नहीं दिया जायेगा।"' 


'भूखा ईश्वर' कहानी में अकाल पीड़ितों, भूखे मनुष्यों की आर्थिक विपन्नता को 


दर्शाया गया है। गरीबी और अभाव के चक्रव्यूह से जूझते हुए तथा जूझ-जूझ कर टूटते मनुष्य _ 


की जीवन लीला की सही सही तस्वीर यहाँ प्रस्तुत की गयी है। 


"भूखा से घुट-घुटकर मिट जाने वाले। "“ 








विषमता के कारण भूछा से चाहे मौत हो जाये पर शोषण व्यवस्था पर 
पुँजीवादी शोषक मुल्य संस्कृति फलती-फूलती रहती है। 





"तो कहीं धर्म के तथाकथित सच्चे साधक अर्थ का अनर्थ कर जनता को भ्रमित कर 
अपना स्वार्थ साध रहे हैं।" 


धर्म के नाम पर मिथ्या आडम्बर और अंध्वविश्वास ध्यर्मात्मा निरीह जनता को ठग रहे. 


हैं। 

निष्कर्ण रूप में कहा जा सकता है कि भारती की कहानियों में भूछा, गरीबी, 
शोषण, अंधविश्वास को, समाज में नारी की स्थिति, बंगाल के अकाल के समय भूखा से ब्याकुल 
_ होकर मरते हुए मनुष्यों आदि की समसामयिक स्थितियों को गहरे रूप से स्पर्श किया गया है। 








वास्तविक जीवन मुल्यों को तलाशकर हरपरिस्थितियों में उन्हें प्रस्थापित करने का प्रयास किया ._ 


गया है। 





चाँद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती, पृ0 ।04 





और दूटे हुए लोग, घर्मवीर भारती, प्रु0 55... 





आदमी-आदमी नहीं रहे हैं - सब अपने-अपने कंधो पर अपनी मौत को ढो 
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उनमें युग सन्दर्भो के अनुकूल जीवन सत्य की पकड़ है, उध्वंगामी चेतना है और अमानवीय 
हालातों से टकराने की ताकत है। द 
2. आस्था-अनास्था के बीच मुल्यबोध : 

समकालीन भारतीय परिवेश में अनेक विसंगतियाँ और विद्रुपतायें है। समकालीन व्यक्ति 
अनेक कुंठाओं से जूझ रहा है। महानगरीय संक्रान्ति के कारण व्यवस्था के प्रति विद्रोह है। इन 
सबके बीच मुल्य बोध तलाशने का काम भारती के साहित्य में किया गया है। यहाँ 
अनास्था - रण 
चित्रण भी हुआ है। जैसे- प्रेम, सौन्दर्य, प्रकृति-चित्रण, समाज के लोकमंगल का स्वरूप आदि। 
इस प्रकार की आशा और आस्थावादी भावनाओं के बीच भारती ने मुल्यबोध्य तलाशे हैं। आज 
के युत्र में संक्रमणकारी व्यक्ति दोहरा व्यक्तित्व जी रहा है। फलस्वरूप समाज में एक नया 
बोध पैदा हुआ है, जिस पर भारती ने विशेष दृष्टि डाली है। 





डॉ0 लक्ष्मीसागर वाष्णेय ने ठीक ही लिखा है - 


"भारती ने प्रगतिशील आध्यार पर आध्युनिक जीवन की करुणा, व्यथा एवं विसंगतियों 
का अनूठा चित्रण किया है। भारती की कहानियों में नैराश्य एवं कुंठा की सतही दीवारों की 
पृष्ठभूमि में जीवन जीने की अदम्य आकांक्षा, अपूर्व जिजीविषा आस्था एवं संकल्प का संबल 
प्राप्त होता है।" 











लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय, प्र) ।75 


बोधक मुल्यबोधय है। जबकि दूसरी तरफ समाज के स्वस्थ एवं सरस वातावरण का 


वस्तुतः: भारती के अधिकांश कथ्य पौराणिक सन्दर्भो से लिये गये हैं, जिसमें ह 
भाग्यवाद, अवतारवाद आदि जैसी रूढ़िगत स्थितियों पर पूर्ण आस्था रखते हुए थके-हारे, . 
विवश, उदास, कुंठित और टूटे हुए मनुष्यों को आशा और विश्वास की छाँह में जीवन व्यतीत _ 
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सहन कर ले, फिर भी अन्त में उसे आस्था से ही बल मिलता है इसीलिये भारती मानवीय 
मूल्यों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहे हैं। 


इनके साहित्य में जहाँ अनुभव की प्रौढ़ता है, वहीं रचनात्मक काल्पनिक उड़ान के 
साथ-साथ परम्परा एवं काल सापेक्ष स्थिति के प्रति विश्वास भी है। इन्होंने भूछा और गरीबी 
अत्याचार और शोषण से जूझते दीन-हीन, पीड़ित, दलित संघर्णषशील जनों में सकारात्मक मूल्यों 


को ही स्थान प्रदान किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारती की दृष्टि नैतिक आस्थाओं 





और मानवीय मूल्यों पर दृढ़ है। उनके भीतर दया, करुणा, प्रेम और सहानुभूति का अजस्र स्रोत 
विद्यमान है। दीनू, गुलकी, मुंशी, सावित्री, हरिनाकुस का बेटा आदि ऐसे ही पात्र हैं। 


भारती को विश्वास है कि कूर से कूर कर्म करने वाले व्यक्ति के हृदय में 


कहीं-न-कहीं मनुष्यता का उज्जवल अंश जरुर होता है। जब वह जीवन की किसी विषम 


परिस्थिति में पड़ जाता है, तो वह बीज प्रस्फूटित हो जाता है। भारती की आदर्शवादी कहानी 
'हरिनाकुस का बेटा' आस्था की भूमि पर लिखित है। 


'हरिनाकुस का बेटा' में जिन्दगी भर जल्लाद का कर्म करते-करते चौधरी कूर बन 
गया है, उसकी मनुष्यता मर गयी है, किन्तु एक सुन्दर निरपराध् देशप्रेमी बालक को फांसी के 
तख्ते पर लटकाने की क्रिया ने उसके मन में इस कूर कर्म के प्रति घृणा पैदा कर दी। 
परिणामस्वरूप वह अपने बेटे बिसुआ को जो, उसकी सूरत से भी डरता था, स्कूल भेजने लगा 
जल्लाद की नोकरी छोड़ दी है। चौधरी कहता है - 









"हरिनाकुस का बेटा प्रहलाद था, मेरा बेटा बिसुआ है।"' 


ईश्वर भें आस्था रखते हुए हरिनाकुस अपने बेटे को अपने द्वारा किये हुए कूर पाप 





के फल से बचाने बचाने 


के प्रसंग में कहता है - 


'अकामअका आतााानाकर अरमाकाक+ मातशलार वॉमिंदाकक जनक तय फोलभकाा/ धरभाक्काला पोमााकक नगद पका अवावााा) आक७+ आभार पाक पापा “ानापाक िवोायााक पलमाताथा: सयाा॥५क) स2३आा+७ एा१०थआााा भामाका७+ आपंकाबा७ भमााााक- बयााभाकाक #राामाभक नाक १०७०8७०१०१ काना उापाधाबा: भरामभनक अकामयाक 2०७३३ भावकामाक उलपअपयथा "यामपरमय0 अधस्करस्‍का+ +रफ़कतमननास पपेपावामणाः पाहफालनदकल मेमाबरफ़ाड७3क फपककपानक, 








चाँद और टूटे हुए लोग, धमवी भारती, डर की 
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“देखो, मेरा पाप भेरे बच्चों को न लगे, नहीं तो समझ लेना हरिनाकुस से पाला पड़ा 
है।"। क्‍ क्‍ 


इसी तरह जब छेघा बुआ गुलकी की दुकान पानी में बहा देती है, तो उसका क्रोध 
फूट पडता है वह कहती है - 


"देखेंगे हम भी। निरबल के भी भगवान है।"“ 


गुलकी को ईश्वर पर पूर्ण आस्था है। भारतीय परम्परायें और रूढ़ियाँ इतनी मजबूत क्‍ 
हैं कि हम उन्हें रातों-रात काटकर नहीं फेंक सकते हैं। इसी कारण भारतीय नारी के मन में 
पतित्रत धर्म के संस्कार इतनी गहराई तक पैठे हुए हैं कि नारी उन्हें सहज ही अस्वीकार 
नहीं कर सकती। इसीलिये 'गुलकी बन्नो' अपने पति के साथ उसके अत्याचारों के बावजूद जाने 
को राजी हो जाती है और वह कह उठती है- 





"हाय | हमें काहे को छोड़ दियौ | तुम्हारे सिवा हमारा लोक-परलोक और कौन _ 
है। अरे, हमरें मरै पर कौन चुल्लू भर पानी चढ़ायी. ... . .।"” गे क्‍ 


गुलकी अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। इस तरह भारती लोक मर्यादा ः 
जिकता के प्रति अध्विक सजग दिखाई देते हैं। क्‍ 





'यह भेरे लिए नहीं' इस कहानी का पात्र दीनू आज की नगरीय मध्यवगीय युवा पीढ़ी 
उजागर करता है। एक ओर दीनू की माँ है जो अपने बेटे पर मातृत्व का 

जमाकर उसे अपने वश में रखना चाहती है। दीनू माँ की इस स्वाथी प्रवृत्ति के वि 
। वह डंके की चोट पर घोषणा करता है - क्‍ क्‍ 
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"ईशवर- भक्त माँ ने दस साल की आभार-भरी आत्मीयता को भूलकर मुहल्ले-भर के 
सामने डॉक्टर चाचा-चाची को अपमानित कर अलग कर दिया तब से उसे ईश्वर पर भी विश्वास 
की द 
नहीं। 


दीनू के मन में सांजी और अपणा के क्‍ प्रति स्नेह था तथा चाचा और चाची के प्रति 





अपार श्रद्धा की भावना थी। वे दीनू को अपनेपन के प्रेम से उत्साहित करते हैं। लेकिन जब 


माँ ने अपणा और सांजी को लेकर उस पर गलत आरोप लगाया तो उसकी चट॒टान जैसी 


आस्थायें डगमगाने लगीं और उसके हृदय में अनास्था और अविश्वास का भाव जाग्रत हो उठा। 
अनास्था और अविश्वास की यह अनुभूति अत्यन्त दीन-हीन बना गई 


 “दीनू क्या करे जिसका कोई भगवान नहीं रहा । कितना अकेला| कितना निरस्त्र| ज 


दीनू के डॉ) चाचा और चाची में कहीं भी स्वार्थपरता की झलक नहीं दिखायी देती 
है। दीनू की माँ ने उनके एहसान को भुलाकर उन्हें अपमानित किया फिर भी वह अपनी 
ईमानदारी और उदारता के कारण बुरा नहीं मानते हैं और दीनू को समझाते हैं - 


"तुम्हें भाभी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिये। वे बेचारी अपने जमाने की नजर 





से हर चीज 


देखती हैं। तुम्हें अपने पढ़ने-लिखने में लगे रहना चाहिये 





| कहती हैं तों कह 





जब दीनू अपनी माँ के प्रति विद्रोही हो जाता है, तब वह उसके विद्रोह करने पर 
उसकी माँ आस-पड़ोस के लोगों पर दोषारोपण करती है जो स्वाभाविक ही है ऐसा वह 
वात्सल्य के कारण ही करती है। कहती है - 


कं मु | 5 
; 4 


गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती, पृ0 57. 
बन्द गः गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती, पु0 62 
बन्द गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती, पृ 
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"हाँ, सबने मिलकर बहकाया है भेरे पूत को। अब चार पैसे कमाने लायक हुआ तो 
किसी से देखा नहीं जाता। अरे मैं मकान को छाती पर रखकर ले जाऊँगी? जिसे छाती से 
लगा-लगाकर पाला जब वही ठोकर मार रहा है....... कि 


एक ओर दीनू अपनी माँ के प्रति अनास्था व्यक्त करता है तो दूसरी ओर माँ के 
बदले हुए रूप को देखकर आस्था भी प्रकट करता है - 


ओ माँ ओ माँ | यह दृष्टि नहीं सही जाती। दीनू ने विजय चाही थी अपनी 


निष्ठा, अपनी ईमानदारी, अपने स्वाभिमान को प्रतिष्ठित करने के लिये। तुम्हारी आँखों में इस 





नयी पीढ़ी की त्रासदी, पीढ़ियों के संघर्ष, विचारों की विषमताओं से दीनू के मन में एक 
तनाव पैदा होता है, जो आगे चलकर उसे व्यक्तिवादिता की ओर अग्रसर करता है। कहा जा 
सकता है दीनू का चरित्र आस्था और अनास्था के संघर्ण के साथ विकसित होता चलता है। 


दीनू के चरित्र का विकास विश्लेषित कर समीक्षक और साहित्य- इतिहासकार डॉ0 लक्ष्मीसागर _ 


वार्ष्णेय ने ठीक ही लिखा है :- 


'नगर का मध्यवर्गीय जीवन भारती की कहानियों की परिध्ठि है और व्यक्ति की 
गरिमा की स्थापना उनकी विशेषता। व्यक्ति को उन्होंने समाज के संदर्भ में ही देखा है। 
अतः उनकी कहानियों में संवेदना, सामाजिक चेतना, जीवन मूल्यों की खोज, आध्युनिक परिवेश 





अन्धविश्वासों के कारण बनते बिगड़ते मानव सम्बन्धों का स्वर मूल स्वर है। 


किन्तु आस्था-अनास्था, आशा-निराशा, विद्रोह और उदासीनता आदि के बीच डूबते उतराते 
व्यक्ति को वे अन्ततोगत्वा नियति के हाथों सौंप देते हैं।"“ 


अदा नमक, "मात? अनमा लराए-2अ:4 पर्ापपालाक अररकमप;७0 पाउडर धसा+ १उहापरफरेश' उधार भाप्रक्ाधाुक आतफाइप्राकर' फबरशपपक भजपमदायुक पायल: स्वादाबबंदा साकाा03महत मवाएायाननप, तंनोसपकयपमण: पद आल लावा फंवरकामाा७ कमनतायमापना +रालपपदाक्‍प' 2जपफााामल सवा जीताअत कप >मवपतीना- पमस्उासत पशक2०> ओर "वउना+-+ा अरमान फसेडपसकत अननवन्‍मानमना समरातनक+ “लाना पापपडयामहा "»»मकजकभक “४+नम मत 'लपाम-परकोचाण १आ+जभमाहन ऋपवधाहतपकरण मम सारे. पापा +पभाामतालत माप सोनम "माकपा हक मामदधथवन भाव या.पोलम्ममनकालन- शक, 7माकायाकक प्रमाममा पल १ आयाम कैमाकजताजक, 


|. बन्द गली का आखिरी मकान, ध्मवीर भारती, प्र0 68 


523 गली का आखिरी मकान, ध्मवीर भारती, पृ0 73 
3. द्वितीय महायुद्धोर हिन्दी साहित्य का इतिहास, डॉ0 लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय, प्० ।76 
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आस्था-अनास्था, आशा-निराशा, विद्रोह और उदासीनता आदि स्थितियों के बीच क्‍ 


भटकता 'यह मेरे लिए नहीं का दीनू आज की मध्यवगीय युवा पीढ़ी की मानसिकता के 
साथ-साथ कस्बाई जीवन को भी अभिव्यक्ति देता है। एक ओर दीनू की माँ है, जो उस पर 
अपने मातृत्व का अध्चिकार जमाकर उसे अपने वश में करना चाहती हैं और दीनू माँ की इस 
स्वार्थी प्रवृत्ति के प्रति विद्रोह करता है। दूसरी ओर अर्पणा और चाचा-चाची दीनू के मन में 
प्रेम और अपने पन की भावना को भर देते हैं। इस प्रकार दीनू का चरित्र माँ के प्रति अनास्था 
और अप॑णा तथा चाचा-चाची के प्रति आस्था को प्रकट करता है। 


'सावित्री नम्बर दो' में व्यक्तिवादी दृष्टि दिखाई देती, है। इस कहानी की मुख्य पात्र 
सावित्री एकाकीपन के अहसास से दबकर मानसिक संतुलन ख्थ्रो बैठती है तथा मृत्यु की अथाह 


पीड़ा को अपनी नियति मान लेती है। इसके चरित्रांकन की सराहना करते हुए डॉ0 रामदरश 


मिश्र लिखते हैं- 


"भारती की 'सावित्री नम्बर दो' में एक आधुनिक लड़की की बीमार मनःस्थितियों का. 


उसकी ग्रन्थियों का एक बड़ा सूक्ष्म अंकन है। वह अपनी असामान्य स्थितियों में भी सामान्य है, 


व्यक्तित्व की उलझन उसकी सहजता बन गयी।"' 


लम्बी बीमारी के बाद सावित्री अपना मानसिक संतुलल और विवेकशीलता ख्रो देती है। 
वह सभी के प्रति अजीब व्यवहार करने लगती है। इस व्यवहार के पीछे उसकी अपने प्रति 
जीवन के प्रति, अपने पति के प्रति, पारस्परिक सम्बन्धों के प्रति एवं शारीरिक सुख्तों, के प्रति 


उसकी उत्कंठा ही है। इन सबसे वह महरुम है और अपने को पति पर बोझ समझती है।. 


उसे लगता है - 


"और फिर भी मैं नहीं हूँ कितना तकलीफदेह है यह बरसों की अवधि में फैली 
हुयी मौत को जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए जीना। मैंने कई बार रो-रोकर यम से 


।... हिन्दी वाडमय : बीसर्वी शती, डॉ0 नमेन्‍्द्र, प्ु0 ।27 
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हे 


प्रार्थना की है कि एक सावित्री के नाम से तुमने यमपाश खोल दिया था। दूसरी की विनती पर 
कसकर बाँण लो।"/ 


सावित्री जो जिन्दगी जी रही क्‍ है वह अत्यन्त कष्टदायी है। वह प्रायः सोचती है- 


'मरेलिए तो न जिन्दगी है न मौत । है एक तीसरे प्रकार की स्थिति, एक निर्स्थक 
क्रम में बीतते जाते क्षण जो कहीं भी तो नहीं ले जाते।"“ 


यह कहानी मध्यवगीय परिवार की है। इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि को आध्यार बनाया . 


गया है। इसमें युगबोध्य की वास्तविक अभिव्यक्ति है। सम्बन्धों के तनाव, संदेह, संत्रास, कुंठा 
और अनास्था, अविश्वास तथा जीवन के दोहरे व्यक्तित्व की विवशता को बड़े ही सहज ढंग से 
प्रस्तुत किया गया है। 


'बन्द गली का आखिरी मकान' का प्रधान चरित्र मुंशी जी का है जो हृदय से उदार 


है, प्रकृति से विद्रोह एवं जीवन में संघर्णशील है। मुंशी जी कभी भी किसी के आगे झुके नहीं हु 
वे स्वाभिमानी थे। वे गरीबी, विवशता, बीमारी आदि से अन्त तक संघर्ष करते रहते हैं पर . 


झुके नहीं। लेखक नेमृंशी जी के इन गुणों को उभारा है - 


"मुंशी जी का मन विद्रोह चाहे न कर पाये, लेक्नि स्वाभिमानी था। उन्हें अंदर ही 
अंदर कहीं यह बात कचोट गयी थी कि आखिरकार बिटौनी ने भी यही माना कि भैया गरीब 
है, अतः जैसे चाहो इस्तेमाल कर लो।" 


मुंशी बिना विरोध किये मृत्यु की ठंडी बरफ में धंसते चले जाते हैं तथा 





।... बन्द गली का आखिरी मकान, ध्र्मवीर भारती, पृ0 30 
ता बन्दगली 





का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती, प्रृ0 3। 


3... .बन्दगली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती, पृ0 92 


प्रा निष्क्रिय 
नियतिवाद को स्वीकार कर लेते हैं ये आस्था से चलकर अनास्था में समाप्त हो. जाते हैं। मुंशी 











ह 88) 


-+34 . 


जी की समाप्ति को हम डॉ0 ज्ञान अस्थाना के विचारों के प्रकाश में देखों, तो ज्ञात होगा कि 
समस्या का मूल कहाँ है। अस्थाना लिखते हैं - क्‍ 


“बाह्य रूप से हम बदले हुए दिखाई देते हैं परन्तु मानस अभी हमारा उतना नहीं बदल 
पाया है कि बदलते परिवेश में सामंजस्य स्थापित कर सकें। संस्कारों और परम्पराओं से हम मुक्त 
होना चाहते हैं, हो नहीं पाते इस कारण आन्तरिक इन्द्र उभरता है, जिससे आस्था हीनता 
दिशाहीनता तथा विनम्र स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जीवन का सत्य दब गया है और सभी सम्बन्ध 
औपचारिक और कृत्रिम से जान पड़ते हैं।"' 


'हिन्दू या मुसलमान', 'भूखा ईश्वर', "एक पत्र', 'हरिनाकुस का बेटा', 'शिजिनी' आदि 
कहानियों के पात्र गरीबी के कारण पशु की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, किन्तु समय आते ही 
मानवता के अंकुर इनके अंदर प्रस्फूटित होने लगते हैं। ये सभी पात्र मानववाद के प्रति अपनी 
गहरी आस्था प्रकट करतें हैं। क्‍ 


इस बदलते परिवेश में आज का मानव टूटा हुआ है, किन्तु उसमें नवीन मूल्यों को प्राप्त 


करने की ललक है। इसी कारण वह इनकी ओर बढ़ रहा है। भारती प्रगतिशील विचारों से जुड़े 
थे। इसीलिए इनकी कहानियों पर प्रगति का प्रभाव पड़ा है। किन्तु ये जड़ सिद्धान्त्वादी नहीं थे। 


इनकी अधिकांश कहानियाँ, आस्था-अनास्था, विश्वास-अविश्वास, संकल्प-विकल्प और 


संघर्ण-विमर्ष के इन्द्र से अनुप्राणित हैं। 


'हिन्दू या मुसलमान' कहानी में गरीबी, अकाल और भुखमरी जैसे उत्पात मचने पर भी 
हम भारतवासी धर्म और पाखण्ड के भेदभाव को भुला नहीं पाते हैं। इस बात को इस कहानी में 
अभिव्यक्त किया 





गया है। पहला दृश्य अस्पताल का है जहाँ तीस लाशें एक कतार में रखी हुयी 


थीं। इनमें जिंदा कितनी थीं और मरी हुयी कितनी यह निश्चित नहीं है। एक भुख्ममरें ने नर्स के. 
आने की आहट 





गो सुनकर पानी मांगा। नर्स ने 'मरने दो' कहकर चली गयी। पानी मांगने वाली 
आवाज मन्द पड़ गयी, कराह जारी रही। पास वाली मरीज बुढ़िया 












मुंह ॥ एकमात्र घूँट पीकर दूसरे घूँट के साथ-साथ उसे 
जगह लौट गयी, डाक्टर ने आकर उस मरीज 
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लड़खड़ाते हुए पानी ले आयी 

















है हु 2 


किन्तु सर्वाधिक महत्व का सवाल था- वह कौन है, हिन्दू या मुसलमान। 


'भूछा ईश्वर' में भारती जी ने सामाजिक स्तर की आर्थिक विपन्नता को चित्रित किया 
है। मनुष्य के पास जीवनयापन के जो भी साधन था, धीरे-धीरे कम होते गये और फलत: मनुष्य 
ईश्वर की साधना और भक्ति पहले की तरह न कर सका। न भोग चढ़ाया जाता था, न आरती 
उतारी जाती थी। ईश्वर भूछा दुबला एवं असक्त हो गया। मनुष्य की देह धरकर वह अपनी 
भूछखी, कमजोर और कुरुप सूरत लिए स्वर्ग-द्वार पर जा पहुँचा लेकिन वहाँ भी द्वारपाल ने उसे 
टोका। अंदर प्रवेश पानें का उसके पास न परवाना था और न ही घूस देने के लिए धन। ईश्वर 


ने समझाने की कोशिश की कि वह प्रभु है, ईश्वर है, मालिक है, किन्तु ईश्वर के उस हालत 


को. देखते हुए द्वारपाल का विश्वास कर पाना कठिन था। द्वारपाल ने ईश्वर को बताया कि 
उसका मालिक शहर में आराम और सुख-सुविधाओं के बीच पलता है और द्वार बन्द किए। ईश्वर 
पृथ्वी पर लौट आया। पृथ्वी पर आकर ईश्वर ने देखा कि पुजारी प्रज्ञा से धन लेकर स्वर्ग प्रवेश 
के परवाने बॉट रहा है। ईश्वर ने समझाना चाहा कि यह धोखा है पर किसी ने सुना नहीं, ईश्वर 
को वहाँ से धक्‍के स्थाकर निकलना पड़ा। ईश्वर के मन में अमीर ईश्वर के प्रति हिंसा और 
प्रतिशोध्य के ज्वालामुछी फूटे। पर ईश्वर भूखा था। वह केवल देखता रहा- विपननता के अनेक 
रूप, बेबल और लाचार मलुष्य। मनुष्य को पैदा करने की उसे ग्लानि हुई | ईश्वर में मन में आशा 
की किरण फूटी। उसने क्रान्ति का स्वप्न देखा। जिसमें माँ की ममता थी और कुत्तें की पशुता। 


माँ की ममता ने ईश्वर को विश्वास और सम्बल दिया और ईश्वर ने विद्रोह की आवाज लगायी क्‍ 


और कहा- 

"नंगो, भूखों। तुम नहीं जानते, तुम्हारी पसलियों में एक ताकत छिपी हुई है जो मौत 
से ज्यादा जहरीली और चाँदनी से ज्यादा सुध्यामयी है।.... जागो | मैं विद्रोही, भूखा ईश्वर 
तुम्हें मानव बन जगाता हूँ।"' क्‍ 





निष्कर्ण रूप में हम कह सकते हैं कि हिन्दू या मु 
कहानियों. के पात्र गरीबी के कारण पशु की तरह जीवन व्यतीत करते हैं किन्तु समय आते ही 


मानवता के अंकुर इनके अंदर प्रस्फूटित होने लगते हैं। ये सभी पात्र आस्था-अनास्था के इन्द्र से. 


_ अनुप्राणित हैं। 
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मुसलमान', 'भूख्या ईश्वर' आदि 
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3... भारती की कहानियों का चिन्तन बोध 

भारती की प्रत्येक कहानी किसी न किसी चिन्तन-बोध्य से अनुप्राणित हैं। उनकी 
कहानियों में एक ओर भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा अनुराग व्यक्त है, तो दूसरी ओर समाज 
की अनेक खरूढ़ियों के प्रति आक्रोश भी है। वे समाज की सड़ी-गली परम्पराओं से चिपके नहीं 
रहना चाहते हैं। वे समग्रतः भारतीय सामाजिक समरसता और सामाजिक स्वास्थ्य के सम्बर्दधन 
में विश्वास रखते हैं। इनकी अधिकांश कहानियों में इसका सम्यक निर्वाह भी हुआ है। डॉ0.. 
. सुरेश सिन्हा लिखते हैं - क्‍ 


"धर्मवीर भारती की कहानियों में एक सजग कलाकार की वह गहरी स्वस्थ जीवन 
दृष्टि मिलती है, जिसमें सामाजिक विकृतियों एवं असंगतियों के निराकरण और नये सामाजिक 
रूप-विधान की स्थापना की अकुलाहट है, साथ ही व्यक्ति की गरिमा और उसके व्यक्तित्व 
की प्रतिष्ठा की भावना भी है।" 


जब हम भारती की कहानियों पर विचार करते हैं, तो पता चलता है कि इनकी 
कहानियों का चिन्तन बोध सहज एवं मानवीय है, जिसमें यथार्थ और आदर्श दोनों का समावेश 
हुआ है। हमारे सामने ध्मवीर भारती के दो कहानी संग्रह हैं। "चाँद और टूटे हुए लोग' की 
कहानियों में जहाँ कल्पना की उड़ान है, वहीं रोमानी काव्यात्मकता आदर्श, प्लेटोनिक प्रेम एवं 
भावनात्मक सम्बन्धों के प्रति आसक्ति भी है। लगता हैं कि भारती का जीवन-दर्शन बहुत 
बड़ी हद तक प्रसाद से प्रभावित है। इसीलिये इनकी अध्िकांश कहानियां यथा पूजा, स्वप्नश्री 
और श्रीरेखा, शिंजिनी, कला : एक मृत्यच्चििन नारी और निर्वाण, तारा और किरण, कुबेर, 
मंजिल, कलंकित उपासना, में प्रसाद का शैलीगत एवं दार्शनिक व्यक्तित्व छाया हुआ है फिर 
सवालों को उठाने की कोशिश की गयी है। क्‍ 











उद्भव और विकास, डॉ0 सुरेश सिनहा, पु0 570 


हे लिए के 


दूसरा संग्रह है - 'बन्द गली का आखिरी मकान' (969) । इसमें कुल चार 
कहानियाँ है। इनमें जीवन की संवेदना, मानववाद, परिवार एवं समाज का यथार्थ पक्ष, मूल्य 
संकट की अपेक्षा मूल्य-पर्याय के बोध अधिकतम मात्रा में मिलते हैं। द 


भारती ने नये भाव बोध को अपनाकर नयी कहानी के समानान्‍्तर चलने की कोशिश 
की है, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी हुए हैं। इन्होंने 'चाँद और टूटे हुए लोग' संग्रह 
की भूमिका में स्वीकार किया है - 


"वह जाति जिसमें अपने प्राणों की हथेली पर रखकर प्रथ्वी के स्तरों को ठोकरों से 
चूर-चूर कर पाताल से अन्न ऊपर खींच लाने की शक्ति है, केवल उसी जाति को अस्तित्व 
का, जीवन का, आजादी क।, संस्कृति का, साहित्य-सृजन का अध्यिकार है और जो जाति इतनी 
निवीय है कि उसे बलिष्ठ हाथ अपने श्रम की उपज की स्वयं रक्षा न कर सके। ऐसी 
जाति-जाति नहीं मुर्दो का टीला है, सड़ती हुई घृणित। क्‍योंकि गुलाम भुख्मरों की कोई भी 
संस्कृति नहीं होती ।"/ 


भारती के इस वक्‍तव्य से प्रकट हो जाता है और कहानियों से भी स्पष्ट होता है कि 
इनका दृष्टिकोण युग-बोध और यथार्थ जीवन-परिवेश तथा आस्था एवं संकल्प से सम्बन्धित है। 
इस दृष्टिकोण में परम्परा का स्वीकार भी है और प्रगति के प्रति रूझान भी है। “बन्द गली 
का आखिरी मकान' की कहानियों पर विचार करते हुए“उपन्द्रनाथ अश्क ने बहुत ठीक लिखा 
है- "जिन्दगी और जिन्दगी में पिसते मानवों में भारती जी को जो आस्था थी, वह किन्हीं अंध्रे 
गरतों में तिरोहित नहीं होती है।"“ क्‍ क्‍ 
हा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारती जी ने जिन्दगी में पिसते मानवाँ के प्रति 
ज़ो आस्था व्यक्त की है। वह अंधेरे गर्तों में गिरकर भी समाप्त नहीं हो सकती है क्योंकि 
माज सापेक्ष है। 





|... चाँद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती, प्ु०0 26-62 
3पन्द्रनाथ अश्क, कहानी के इर्द गिर्द : प्रस्तोता, डॉ0 सुरेश सिन्हा, प्रु0 52 
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समीक्षकों ने इस मन्तव्य से सहमति जतायी है। डॉ0 सूबेदार राय का कथन इस मन्त्व्य से 
मिलता-जुलता है। यहाँ दिया जा रहा है - 


"धर्मवीर भारती ने व्यक्ति की गरिमा और उसमें व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा का जो प्रयत्न 
किया है उसका मतलब यह नहीं है कि वे व्यक्तिवादी हैं। उनका दृष्टिकोण समाज-सापेक्ष 
है किन्तु वे व्यक्ति को भी स्थापित देखना चाहते हैं। यदि व्यक्ति को उसके परिवेश से काट 
दिया जाएगा तो वह उखड़ जायेगा। उन्होंने व्यक्ति और समाज का अच्छा समन्वय अपनी 
कहानियों में प्रस्तुत किया है। इसलिये उन्होंने भविष्य का एक यथार्थपूर्ण स्वप्न देखा है जो 
आशापूर्ण है पर उनका यह दृष्टिकोण कहानियों पर कहीं थोपा हुआ नहीं लक्षित होता। 
उन्होंने निम्न मध्यवर्ग के बहुविध जीवन, समस्याओं और परिस्थितियों का ऐसा संतुलित यथार्थ 
चित्रण किया है कि उनका दृष्टिकोण स्वयं स्पष्ट हो गया है।"' 


भारती की कहानियों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इन्होंने स्वयं भोगे हुए 
तथा देखे हुए जीवन के यथार्थ को अपनी आस्थाओं के अनुरुप प्रस्तुत किया है। भारती के... 
अध्कांश पात्र, जैसे दीनू, गुलकी, सावित्री, मुंशी, सिद्धार्थ, यशोधरा, आंदि अनास्था में निरर्थक 
भटकते नहीं है, उनकी भटकन में एक सार्थकता है जो मानववादी मूल्यों की खोज करती है। 
भारती ने स्वयं ही लिखा है 


क्‍ "हमारे चारो ओर की व्यवस्था, वातावरण, परम्पराएँ, सामाजिक ढाँचा कुछ ऐसा है कि 
हम सब बेबश और कायर हैं। सामाजिक स्तर पर वह व्यक्ति हमारे साथ नहीं आ पाता। 
व्यक्तिगत सीमाओं में आबद्ध हम आत्मिक प्रेम, आस्था और निष्काम पूजा की बात करने 
सामाजिक स्तर पर विवाह करते हैं। पत्नी आती है, बच्चे होते हैं और हमारे 
क्तित्व हो जाते हैं। दोनों एक-दूसरे को धिककारते हैं। दोनों एक दूसरे की साँसों में 
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।. . स्टवातंत्र्योत्तर हिन्दी कहानी का विकास, डॉ0 सूबेदार राय, पृ० ॥40 








4.3 


जहर घोल देते हैं। हमारा व्यक्तित्व खोखला हो जाता है और खोखले व्यक्तियों से बना हुआ 
समाज अनैतिक ।"/ क्‍ 


समाज और व्यक्ति का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। एक दूसरे के बिना ये न तो रह 
सकते हैं, न सह सकते हैं। यही आज की जिन्दगी के प्रेम का यथार्थ है। हम प्यार करते हैं, 
नफरत करते हैं या ऊबकर समझौता कर लेते हैं। प्रेम के सम्बन्ध में यही परिवर्तित 
मानसिकता भारती की कहानियों में दिखाई देती है। वस्तुतः भारती के चिन्तन बोध्य में बदलाव 
की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है क्योंकि कुछ नवीन सृूजित करने की संभावना हर स्तर की 
ध्वंसात्मकता में ही निहित होती है। यही नवीन परिकल्पना जब समाज में मान्य हो जाती है, 
तो मूल्य बन जाती है। इस सम्बन्ध में चन्द्रकान्ता बंसल के विचार हैं - 


"प्रत्येक मुल्य मानव की चिन्तन प्रक्रिया और संवेदनाओं से होकर गुजरता है। अतः 
. मानव मूल्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रायः मूल्य बोध का आधार वैयक्तिक प्रतीति है। किसी... 
वस्तु से व्यक्ति के मन में परितोष, प्रसाद, आपूर्ति, प्रेरणा एवं सार्थकता की अनुभूति जाग्रत हो... 
वही मूल्यवान लगने लगती है। अतः मूल्य वह वैचारिक इकाई है जिसके आध्यार पर मानव 
जीवन जीता है और उसे आत्मोपलब्धि होती है। इस जीवन-दर्शन में विभिन्‍न संस्कार, 
घटना-प्रवाह, सामाजिक दायित्व आदि विचार अनुस्यूत रहते हैं और इनके आध्यार पर मानवीय 
सम्बन्ध निर्मित होते हैं अर्थात्‌ मानवीय सम्बन्धों के अन्तःस्थल से निःसृत कोई आदर्श द 
परिकल्पना जब समाज में मान्य हो जाती है तब वही मूल्य बन जाते हैं। हल 





भारती की अधिकांश कहानियों में मानवीय सम्बन्धों की तलाश का संघर्ष निरन्तर 
जारी रहता है। ऐसी ही कहानी हैं 'कुलटा'। इस कहानी को विध्यवा नारी में नारकीय यातनायें 
झेलने के बावजूद 





वात्सल्य प्रवाहित होता रहता है। 





.. चाँद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती, पु० 68-69 
कि. सातवें दशक की कहानी में मानवीय सम्बन्ध विशेष सन्दर्भ: मोहन राकेश 
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'भूखा ईश्वर' क्रान्तिकारियों के नेता का प्रतीक है जिसे शासकों एवं उच्च वर्ग की 
नीति के सामने टूट जाना पड़ता है। इस चित्रित कहानी में निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच 
संघर्ण है। इस संघर्ष में विद्रोह और क्रान्ति का दमन होता है, तो लेखक तड़प कर रह जाता 
है। अपने मुख्य पात्र के वर्णन में वह कहता है 


"और ईश्वर अब भी कैद है। उसकी छाती में विद्रोह की हुंकार है। उसकी नसों में 
सृजन की तड़पन है; मगर उसके हाथों में हथकड़ियाँ है और उस पर सेठ के नौकरों का पहरा 
है | | । | 


गरीबों का नेता ईश्वर का प्रतिनिधि बन उन्हें ललकारता है - 


"नंगो, भूछखों। तुम नहीं जानते, तुम्हारी पसलियों में एक ताकत छिपी हुई है जो मौत 
से ज्यादा जहरीली और चाँदनी से ज्यादा सुधामयी है। .. . . . . जागो] मैं विद्रोही, भूखा ईश्वर 
तुम्हें मानव बन जगाता है।"“ 


'मुर्दो. का गॉव' कहानी में भूख से पीड़ित लोगों की विवश परिस्थितियों को और 
इन्हीं विवश परिस्थितियों के बीच जगमगाते मनुष्य की मानवता को चित्रित किया गया है।... 


दया मुसलमान' कहानी में लेखक भूखा से मरने वालों के प्रति अपनी मानवीय 
संवेदना प्रकट करता है। हम भारतवासी गरीबी, अकाल और भुखमरी जैसी आदि समस्‍यायें होने 
पर भी धर्म और पाखण्ड को भुला नहीं पाते हैं। इसी संदर्भ को इस कहानी में पिरोया गया 
है। द 


'कफन चोर' कहानी में करीम अपनी मर रही बेटी सकीना को ठंड से बचाने के 
लिये कफन कब्र से चुराने जाता है। कैसी दारुण विडम्बना है यह। निष्कर्ण यह कि 'चाँद 
|. चाँद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती, प्ृ0 86. 
चाँद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती, प्र0 85 





और टूटे हुए लोग' संग्रह में बंगाल के अकाल से उत्पन्न दारुण विभीषिकाओं को यथार्थ रूप 
में चित्रित किया गया है। 


भारती का दूसरा कहानी संग्रह है 'बन्द गली का आखिरी मकान' इसमें लेखाक की 
चिंतन दृष्टि आध्युनिक और प्रौढ़ है। इन कहानियों में मानव यातना के प्रति गहरी संवेदनात्मक 
प्रतिक्रिया मिलती है। "आधुनिकता केवल समयगत परिवर्तन नहीं है वरन्‌ वह एक मूल्य भी 
है अर्थात आज के यंग में जीवन बदला है जैसे अनेक कालों में बदलता आया है किन्तु आज 
के जीवन का आधुनिक होना केवल नयी परिस्थितियों और वातावरण में नया होना नहीं है 
वरन्‌ अनिवार्य भाव से उन अनेक विश्वासों, मूल्यों और भाव- बोधों को छोड़ना है जो सामंतवाद 
या मध्यकाल की उपज थे और उस चेतना की स्वीकृति है जो विज्ञान काल की देन है।"' 


आधुनिकता पर विचार करने के बाद डॉ0 मिश्र ने भारती की कहानी कला पर 
प्रकाश डाला है। उनके निष्कर्षो का संक्षेप यों दिया जायेगा- 'गुलकी बन्नो' में आज की समूची 
नारी के संकट का बोध्य होता है। इसमें निम्न मध्यवगीय जीवन की मानसिकता का यथर्थ 
चित्रण मिलता है। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, ध्यार्मिक परम्परा का सम्यक्‌ निर्वाह हुआ है। 
इसी कारण कठोर यातना देने वाले पति के प्रति भी नारी का स्नेह कितना सर्वोपरि है क्‍योंकि 
पति नाम की संस्था का प्रभाव भारतीय नारी जीवन के रक्त में घुल मिल गया है। गुलकी पति 
को देखकर आत्मीयता से भर उठती है। कहती है- "राम | राम | कितने दुबरा गये हैं। 
हमारे बिना खाने-पीने का कौन ध्यान रखता| अरे, सौत तो अपने मतलब की होगी ।"2 





भारती ने इस कहानी में आध्युनिकता का स्वर समाज की छरूढ़ियों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत 
किया है। डॉ0 रामचन्द्र तिवारी का मत है - 


किला ज लक जनम या अनार ता आरा री आरा आरा 0७७७७७७७७७७/७७७७/७७७७/७७७७७७७७७/७७े ७७०७७ ७७७७७ ००७७७७७७ आरा ७०७७ आई ७७०७७ ०७७७७७७ ७७७७४ ७७७७७औ७७७// ७७७७४१७७/७३४ 


।. आज का हिन्दी साहित्य संवेदना और दृष्टि, डॉ0 रामदरश मिश्र, पु0 ॥64 
बन्द गली का आखिरी मकान, ध्र्मवीर भारती, प्0 26 





कं 


भी नहीं जानता 
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"तुम्हारे सिवा हमारा लोक- परलोक और कौन है? यह मानसिकता परम्परागत 
संस्कारों में पली निम्न मध्यवरगीय नारी मात्र की है। यह सही है कि 'भारती' सामान्य आदमी 
के जीवन-संघर्ण को नजर अन्दाज नहीं करते किन्तु उनकी काव्यात्मक संवेदना और रोमानी 
वृत्ति उन्हें ख्ुरदरे यथार्थ से संलग्न नहीं होने देती ।"' 


इसी तरह 'ावित्नरी नम्बर दो' कहानी में सावित्री लम्बी बीमारी के बाद अपना मानसिक 


संतुलन खो देती है। इसीलिये वह सभी को शक के दायरे में ले लेती है। सावित्री के ऊहापोह 


को समीक्षक डॉ0 पुष्पा ने अच्छी तरह देखा है - "लम्बी बीमारी को भोगने वाला व्यक्ति 
औरों की सहानुभूति का प्रतिदान घृणा के रूप में करता है, क्योंकि मन में बैठा निराशा का 


कीड़ा औरों को अपमानित, पीड़ित करने पर संतुष्ट हो जाता है। बीमारी के पहले यही साविन्नी 
४१2 





अपने आप को एक ईमानदार, सच्ची स्त्री के रुप में प्रमाणित करना चाहती थी। 


यह कहानी मनोवैज्ञानिक आध्यार पर प्रस्तुत की गयी है। इसमें आध्युनिक जीवन के 


. अनेक रंगों का रूप देखने को मिलता है। 


'यह मेरे लिए नहीं' कहानी में दीनू आस्था और अनास्था से संघर्ण करता हुआ अदम्य 
जिजीविषा की इच्छा रखता है। वह खरुढ़िवादी संस्कारों से निरन्तर संघर्ण करता रहता है। 
कहानी आध्युनिक जीवन की विडम्बना और अन्तर्विरोध से जुड़ जाती है। डॉ0 रामदरश मिश्र 
के अनुसार - 


'माँ पुरानी पीढ़ी का प्रतीक बनकर टूटते हुए पारम्परिक पारिवारिक मूल्य के बचाव 
के लिये नयी पीढ़ी के प्रतीक अपने पुत्र के श्रम का व्यय करती रहती है। वह ईश्वर को 


ता, फिर भी ऐसा कुछ जरुर था जो ईश्वर जैसा था ।"“ 





ली चलन लकी ली आरा आरा आरा आराम जा आरा आर्मी आर ॥आआी ७७४७७ ७७७७४ ७आरश ७७७७७ ७७0 ७०७॥७/७७७/०७७४७७७ी७७/७७/७७७आो' 


| . हिन्दी गद्य साहित्य : डॉ0 रामचन्द्र तिवारी, प्रु0 23। 





2... धर्मवीर भारती, व्यक्ति और साहित्यकार, डॉ0 पुष्पा वास्कर, पु0 ॥93 


्ज आज का हिन्दी साहित्य संवेदना और दृष्टि + डॉ0 रामदरश मिश्र, पृ0 ॥76 
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'बन्द गली का आखिरी मकान' में मुंशी जी की करुण कहानी को चित्रित किया 
गया है। इस कहानी के सम्बन्ध में डॉ0 रामदरश मिश्र ने कहा है - "कथा सामाजिक दबाव 


की कूरता को झेलती हुई, उससे पार पाती हुई व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक दबावों से निर्मित 


: ट्रेडजी की ओर सरकती जाती है। बिरजा धीरे-धीरे अपने उन सम्बन्धियों की तरफदारी करने 
लगती है जिन्होंने उसकी उपेक्षा की थी और मुंशी जी धीरे-धीरे उपेक्षित होने लगते हैं।"' 

इस प्रकार हम देखते हैं कि बिरजा अपने पारम्परिक सम्बन्धों के कारण मुंशी जी 
द्वारा निबाहे गये शाश्वत जीवनमूल्य उदारता, दया, सहयोग ओर आस्था की तिलांजलिदेदेती है। 
4. भारती की कहानियों का कथ्य एवं शिल्प 


विधान की दृष्टि से भारती की कहानियों में दो तरह के पात्र मिलते हैं- 
यथार्थोन्‍्मुख आदर्शवादी एवं यथार्थवादी। 'चाँद और टूटे हुए लोग' एवं 'बन्द गली का आखिरी 
मकान' में दोनों कहानी-संग्रह कथ्य एवं शिल्प विधान की दृष्टि से अधिक सफल कहे जा 
सकते हैं। इन संग्रहों की कहानियों में कथ्य-विविधता के साथ-साथ समस्याओं को प्रस्तुत 
करने की सक्षम कला का दर्शन होता है। सभी कहानियों में लेखक की आदर्शवादी दृष्टि का 
अस्वीकार और परिवेश से उत्पन्न यथार्थवादी तथ्यों का स्वीकार परिलक्षित होता है। 


जहाँ तक भारती के 'चाँद और टूटे हुए लोग' संग्रह की कहानियों का प्रश्न है, वे 
आदर्शवादी और भावप्रवण है। स्वाभाविक और प्रभावशाली ढंग से लिखी गयी ये कहानियां 
को पाठकों तक बद्यूबी संप्रेणित करती हैं। कहानियों में नाट्यतत्व की प्रध्यानता है 






$ दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इन सभी कहानियों में भारती ने उन घटनाओं. एवं पात्रों 

धार बनाया है जो समाज की सही जीवस्त तस्वीर उभार सकें। सामाजिक परिवेश एवं 
आन्तरिक तथा बाह्य दोहराव को लेखक ने बड़े ही क्लासिक अन्दाज में प्रस्तुत कर 

हमें नये जीवन संदर्भो की ओर अभिमुख किया है। ये कहानियाँ केवल जीवन खझाण्डों या 


उथले क्षणों का संप्रेषण न होकर गम्भीर अर्थों या मूल्यों की कथायें है। इसीलिये इनके लेखक 








आज का हिन्दी साहित्य संवेदना और दृष्टि, डॉ)? रामदरश मिश्र, पृ0 ।77 


को परम्परा एवं आधुनिकता का सम्यक निर्वाहक कहानीकार माना जाता है। डॉ0 हुकुमचन्द 
राजपाल का विचार है कि - "भारती की कहानी कला भी अन्य विध्ाओं की भांति विविध 
आयामों से गुजरती प्रतीत होती है। कहानीकार किसी एक मान्यता, रूढ़ि अथवा परिवेश से 
स्थायी सम्बन्ध स्थापित नहीं करता वरन्‌ आयु, अनुभव एवं चिन्तन के विकास-क्रम के अनुसार 
उसका लेखन विकसित हुआ है। भारती ही एक ऐसे कहानीकार हैं जिनमें परम्परा एवं काल 
सापेक्ष स्थिति की सही सटीक एवं सार्थक अभिव्यक्ति हो पायी है।"' 


भारती की पहली कहानी 'तारा और किरण' है। इस रूपक कथा का विषय प्रेम है। 
"नारी और निर्वाण' इसमें यशोधरा और सिद्धार्थ के प्रणणय जीवन से लेकर निर्वाण तक की 
जीवनयात्रा को प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध को निर्वाण का साक्षात्कार सुजाता की ममता और 
यशोधरा के प्रेम और वात्सल्य से ही प्राप्त होता है। 'पूजा' काव्यात्मक भाणा और रोमान्स से 
भरपूर कहानी है। इसमें कथ्य और कथानक प्रसाद जी की कहानियों के प्रभाव को प्रदर्शित 
करता है। तुलना करणीय है - "मनुष्यता का नाश करके कोई धर्म खाड़ा नहीं किया जा 


सकता।" (प्रसाद)” "आज मैं देवदासी हूँ, भेरी सुकुमार भावनाएँ, भरी अछूती तरुणाई आज महज 


उसकी है, उस पत्थर के देवता की" (भारती) 


.... स्वप्नश्री और श्रीरेखा : में स्वप्नश्री, श्रीरेत्ला और समुद्रगुण्त तीनों के बीच प्रेम का 
वर्णन है। ये दोनों नायिकायें प्रेम के स्म्बल्थ में अपनी स्वतनन्‍्त्र विचारधारा रखती है। किन्तु 
समुद्रगुप्त स्वप्नश्री के प्रति अधिक आकर्णित होते हैं। श्रीरे<्चा को यह जानकर अत्यंत कष्ट 
होता है और उसकी मृत्य समुद्रगुप्त को बचाने में हो जाती है। समुद्रगुप्त यह नहीं जानते थे 
कि श्रीरेखा मुझसे प्यार करती थी। इसीलिए वे कहते हैं- "यह अवश्य किसी को प्यार करती 


थी । देखो न मौत में भी कितना आकर्षण बढ़ गया है। कहते हैं; प्रणय की मौत जहरीली 


हो किन्तु सुन्दर बहुत होती है। बहुत अच्छी लड़की थी बेचारी। जिसने इस सुकुमार फूल को 


.. सलवार मरसकरभक पंपआ2०जा# (प्था+४»९। सापाम्०७ पतारम्पकष पाउमसमममाक अ।िककराण ामासउज;+ पादप फायफााथाका ध्रकजा्का- १७! पंपमनममन्‍क अनार: सव:८क-# 6 मफेपायपाथा अवरमकयता स्‍पकालपकमा० डक परेकाल0भक २ यम, पेपर “कमर ५ा+प>कक तपनमसल्‍कान यान वौल+कन-भान वपफानमसमा अरपनालाकन: परमकलयाकओ कमा, ७७३५० परमार अननन--नमम वतन >रमनलओास नी अरमान पररपान८म० “रपफमेकान शपस्‍कनीलय तक अेस्‍नननाला ऑना-कनन आनकमकरमक उासक्रनपा>म १पाकभा अमन परपामवतज«भ उमअममलाक कलम '"पकएकतकंशा परसमलकलन+ केला 2०; 





धार्मवीर भारती : साहित्य के विविध्य आयाम, डॉ) हुमुचन्द राजपाल, प्र0 ।02 
2 इन्द्रजाल, जयशंकर प्रसाद, पु०0 ॥07.... 
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इस बेदर्दी से मसल दिया वह कितना निष्ठर होगा, कितना निर्मम होगा।” इस कहानी की 
नारी ने प्रेम में त्याग और बलिदान को सहर्ण स्वीकार किया है। नारी प्रेम को सदैव मूल्यवान 
और महत्वपूर्ण मानती है। 


शिंजिनी और किंजल्क की प्रेमकथा का वर्णन है। किंजल्क आत्मविश्वास एवं 
कर्तव्यनिष्ठा के प्रति अधिक सचेत है। शिंजिनी भी इनसे प्रभावित है। इसीलिये कहती है- 
"यदि कोई क्षणिक आवेग अपने में जीवन की सम्पूर्णता समेट लेता है. तो मैं उसी को सत्य 
माननें के लिये तैयार हूँ। किन्तु यदि कोई शाश्वत साधन जीवन के एक खाण्ड को आधार 


बनाकर दूसरे खण्डों को कुचल देती है तो मैं उसे सत्य नहीं समझ सकती मैं मोह में विश्वास 
करती हूँ। मैं तृण्ति में विश्वास करती हूँ।"“ इस कहानी में शिंजिनी क्षण के महत्व को. 


स्वीकारती हैं। बशर्ते वह जीवन के सम्पूर्ण बोध को सम्भव बनाता हो। क्षण-भोग और तृपष्ति 
में उसका विश्वास बहुत साफ दिखाई देता है। लेखक ने इस कहानी में मनुष्य के प्रति पूर्ण 
आस्था और देवताओं के प्रति अनास्था को व्यक्त किया है। 


'कला : एक मृत्यु -चिहन' में कलाकार कला के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। 


इसका नायक कहता है - "कलाकार. ..... ... प्रेमिका से नहीं, प्रेम से प्रेम करता है।"“ 
'कुबेरर' कहानी मानव सभ्यता के विकास को रेखांकित करती है। ये प्रसाद की कहानियों से 
. बहुत हद तक प्रभावित हैं। 





जिल' कहानी में स्त्री और पुरुष, ईश्वर और मनुष्यत्व के बीच सम्बन्धों को 
व्याख्यायित किया गया है। 





'कलंकित उपासना' में ईश्वर के मार्ग में प्राप्य बाधायें गिनाई गई हैं। जैसे-वासना, भोग 
चाँद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती, प्ु0 ।92 
चाँद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती, पु०0 20।. 
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लिप्सा और पार्थिवता। इन्हें ही कलंक कहा गया है। पुरुष पात्रों के माध्यम से भारती स्वयं 
बोलते हुए. प्रतीत होतें हैं. कि - "यही मेरे जीवन का अन्तर्विरोध है क्यों? यह मैं नहीं समझ 
“पाता। जो मेरी -व्यक्तिगत ध्वारणायें हैं वह कला में उतर नहीं पाती, जो मेरी कला की रेख्ायें 
हैं..जिन्दगी उन पर चल नहीं पाती। मेंसी कला मेरे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है- 
अन्तःसंघर्ण है। मेरे व्यक्तित्व और कला दोनों को आपस में लड़ना पड़ा है। दोनों एक दूसरे 
के विरोधी हैं।" 


पात्रों के विषय में डॉ0 पुष्पा वास्कर का मत है - 


"भारती के ये पात्र अपने आप में पूर्ण, बलशाली, कलाकार, प्रतिभावान होते हुए भी 
किसी अभाव से, अशान्ति से तथा कमी से पीडित रहते हैं।"“ 


उपर्यक्त कहानियाँ अधिकांशतया छायावादी भाव को लेकर लिखी गयी हैं। भाषा- 


शैली कथानक, शीर्षक, दृष्टि, चरित्र विधान, पात्रों के व्यक्तित्व वातावरण आदि सभी आयाम 


किसी न किसी रूप में छायावाद से प्रभावित रहे हैं। कहीं-कहीं पर प्रसाद के बिम्ब चित्रों 
को भारती ने अपनी कहानी में वैसा का वैसा ही उतार दिया है। भारती कवि हैं। अतः उनकी 
सभी कहानियों की भाषा प्रायः काव्यात्मकम है। उदाहरण के लिये - क्‍ "वह आऑसुओं और 
चुम्बनों से बनी हुई जलपरी की तरह सुकुमार थी। उसकी कजरारी आँखों में मक्षुमास की शामें 
लहराती थीं और उसकी केसरिया उसासें ऐसी अलसौहीं अंगड़ाईयाँ लेती थीं जैसे पुरवैया वाले सावन 
की बूँदों से घायल हो जाय।"“ 





भोतियों की किनारी वाला आँचल सर से खसक कर नीचे गिर गया था। करवट लेने 


से दब जानें वाली एक जुही की कली का चिह्न उसके गालों पर उभर आया था।" भारती के... 


...3वनाइक्‍रपअाइनसमममपपहीत की 'रनकरम पाकर, अंकसअभ५++ उमा, उ्ाओपएत' फंज्कधायाव> अंग्ा:क:३३0 भाकामफारपात जा .+ जी सरकतट, नकद: मास, पानिरसमकाफा सब डक, ध्मरालसानक, 4द72;अक+ रिपपेायााम पालक ९2॥:००30॥ भधद५32 पथ. आना: प्राशकलक *७:यपथ्व पयरमापकलक “मारा "ापाएफारप४न >मकपनकमनतत +फमोषनशाकाफन उकला+मनानयता पालावााकको ६ सनम अऋगनवफाकाक फिनमम2पाओ। उोरमरामम- ४>पानवसममा ++फकानना+ क्फककल+ >लपामशा करा अप+ंधकवकाभ० गजरामा० आए कक पंकनइमतकाक 72+अमन्‍सक। पारस: कफानवापनत ऋकड मकर अषयाककम+त+ ँजाभामरवशाभ १राहारानाधाकत "््राममभोका, ऋफा-ममकामण भपफामााककांक जेनफमतरब्क, 


4.... चाँद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती, पृ0 ॥46 





धार्मवीर भारती व्यक्ति और साहित्यकार, डॉ0 पुष्पा वास्कर, पु0 ।45 
चाँद और टूठे हुए लोग, धर्मवीर भारती, पृ 4। 
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काव्य बिम्ब कहीं-कहीं पर अतिशयता के कारण प्रभावहीन हो गये हैं। दृष्टव्य है ये 
उदाहरण- “पूर्व दिशा में जब नीलम की डाल पर पहला किरण फूल फूला तो शिंजिनी 
किंजल्क को जगाने लगी।"' प्रस्तुत पंक्तियों में सूद की किरण को फूल कंहना असंगत प्रतीत 
होता है। भारती की ये कहानियाँ नाट्यात्मकता के सहारे प्रस्फुटित होकर अन्त में विवरणात्मक 
हो जाती हैं। जैसे - "ऊँह, तू तो पल भर भी सीधा नहीं बैठता, दूसरे हाथ से वीणा के तारों 
को उलझे हुए राजहंस के पैरों को सुलझाते हुए श्रीरेंखा झल्लाकर बोली।"“ 


'झँ विवश हूँ, राजकुमारी | मैं व्यक्तिमात्र नहीं हूँ।" कलाकार, मैं सुन्दरी हूँ और 
सुंदरी केवल व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व होती है. .... . . . | "5 


'भूखा ईश्वर' तथा 'चाँद और टूटे हुए लोग' की कहानियां कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण हैं। इन कहानियों में भूख, गरीबी, बंगाल का अकाल, उच्च एवं निम्नवर्ग के प्रति 
भेदभाव, सरकारी कुप्रबन्ध, अंधविश्वास, गरीबों का शोषण, बंगाल के अकाल में भूखा से 


छटपटाकर मरते हुए मनुष्यों के प्रति सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता, देश-प्रेम आदि को क्‍ 


उद्घाटित किया गया है। चाँद और टूटे हुए लोग की कहानियों के विषय में डॉ0 हरिवंश 
पाण्डेय ने अपना अभिमत इस प्रकार प्रकट किया है - "इनमें नष्ट होती हुयी मनुष्यता, चाहे 
अंधविश्वास के कारण अथवा भूछा और गरीबी के कारण का वर्णन किया गया है और अपने 
परिवेश के प्रति जागरूकता दिखाई गयी है किन्तु लेखक की दृष्टि इन कहानियों में उपदेश 
के ही धरातल पर हैं, रचना में घुली मिली नहीं है। इसीलिये जगह-जगह भावकता उभर 
आयी है और पात्रों का चित्रण, अन्तईन्द्र के अभाव में सपाट और सीधी रेखाओं में हुआ है।" 


डॉ0 पुष्पा वास्कर की दृष्टि में- भारती जी की कहानियों का कथ्य अधिकांशत 


अष्शध्याए ऋराााल्‍कन 'यरतताअककान भावदाइम्मका पढ़णयहाक) ऋतदकाहबंत पाक प्ावश॑ााएदा धयामनावााक- ल्राइढलंपप अशारथााा पराइाापाद' पपाताहा साए५अकाक ध००॥४०- ५३ानानाकरक भाउदा+७छः भककाक#का परमभामजकानम' भाहापा॥/७३ “५३७७ १७एकछलाइान जर+-४#ा8+ ाशाएः2४७०» आए» दृमफक' ९-१क७नौफाक भा, ५५३० 3.3 फकामवपनजा' पास ९५ फममाकीम २पालनापहरप पाया 2७+3:५94 ७» +++पाकलमारन पाक पकने फेमाममनपकका पाक 4 करन +उ>कमममग' कम साइामक) +कादकोक पककाममातकभ .गाक०ककाक। जा७#४कफ "मललअसापामा ;ाभवाकायार. पके विनासोकलाकान "कफ मका %2७१:2७५,४७, १७+३०+५७. १ममाामगज0 कराकर, 


|. चाँद और टूटे हुए लोग, ध्मवीर भारती, पृ0 204 
2. चाँद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती, पृ० ॥68 
3... चाँद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती, पृ० 22 
क्‍ गर्गवीर भारती : चिंतन और अभिव्यक्ति, डॉ0 हरिवंश पाण्डेय, पु0 ।57-।58 
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यथार्थ जीवन पर आधारित है वे लिखती हैं - "स्वाभाविक और प्रभावशाली ढंग से लिखी गयी 
ये कहानियाँ अपने कथ्य को पाठकों तक बखूबी संप्रेणित करती है। कहानियों में नाटकीयता 
का तत्व प्रधान है। प्रायः सभी कहानियाँ एक क्‍ ही स्थान पर आरम्भ हो खत्म हो जाती हैं। 
'कुलटा' कहानी के सीमित पात्र एवं घटना स्थल का ऐक्य धुर्वों, मरीज नम्बर सात, युवराज, 
अगला अवतार, कहानियों के घटना स्थल, काल एवं सीमित पात्र नाटकीयता के तत्व की रक्षा 
करते हैं। आरम्भ, मध्य व अन्त की कथात्मक सीढ़ियाँ भी इन कहानियाँ में खोजी जा सकती 
हैं। तीसरे खण्ड में 'चाँद और टूटे हुए लोग' एक मात्र ऐसी कहानी है, जिसमें रूपक तत्व, कुछ 
अंशों में पाया जाता है, शेष कहानियाँ सरल ढंग से लिखी गई है।"' 





इनकी भाणा बोलचाल की है। साथ ही उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। 
भारती ने चरित्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। भारती के ये पात्र जिस वातावरण से 
उपजे हैं वह वातावरण इनके व्यक्तित्व को सजीव और सरल बना देता है। इनकी भाषा सरल 
है किन्तु काव्यात्मक ढंग से निर्मित की गयी है। इनके कथोपकथन आकर्षक है। नाटकीयता 
से युक्त हैं। विश्लेषणात्मक और गत्यात्मकता है। मनोवैज्ञानिकता, चित्रात्मकता, प्रतीकात्मकता 
और व्यंजनात्मकता इनमें सझ्यूब है। विवरणात्मकता, पत्रात्मकता, आत्मनिवेदन आदि भी भारती 
की शैली में यथा स्थान प्राप्त है। भाषा-शैली की दृष्टि से इन कहानियों को निम्नांकित वर्गों 
में बाॉँठ जा सकता है - 


|. णात्मक प्रणाली : हरिनाकुस और उसका बेटा, मरीज नम्बर सात, युवराज, 
अगला अवतार, चाँद और टूटे हुए लोग, एक बच्ची की कीमत, आदमी का गोश्त 











आत्म निवेदन शैली : ध्रुवां, कुलटा आदि । 





4... रूपात्मक भूखा ईश्वर, कमल और मुर्दे, आदमी का गोश्त । 
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।... धर्मवीर भारती व्यक्ति और साहित्यकार, डॉ0 प॒ष्पा वास्कर, प0 ।68 
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भाषा के सम्बन्ध में डॉ) पुष्पा का मत अधिक संगत लगता है - “बोलचाल की 
भाषा की सजीवता एवं स्वाभाविकता, छोटे सरल वाक्य अंग्रेजी, उर्दू शब्द मिलते हैं। मुहावरे भी 
कम नहीं मिलते हैं। बिम्बों के माध्यम अपनी बात को भारती इन कहानियों. में स्पष्ट से 
स्पष्टतर करते हैं। भाषा पर पूरा अधिकार होने के कारण लेखक अपने कथा प्रवाह को 
भावानुकूल गति में बहाता है। इनकी भाणा वातावरण, देश एवंपात्र की रूचि एवं स्वभाव को 
ध्यान में रछाकर अपनी चोली बदलती है। गंवार पात्रों की भाषा गंवारु है, सुशिक्षित एवं 
मध्यवगीय पात्रों की साहित्यिक मंजी हुई। अर्थात्‌ स्वाभाविकता, सहजता, प्रसाद एवं 
काव्यात्मकता भारती की भाषा में विशेष रूप से पाये जाते हैं।"' भारती की भाषा पात्रों के 
अनुकूल बोलती है । जल्लाद की भाषा द्रष्टव्य है- "देख औरत जात होकर जबान मत लड़ाया 
कर अक्किल न सऊर चली है सास्तारथ करने। अरे राजा लोग सूअर होते हैं तो सुअर क्‍यों 
नहीं राजा हो सकते हैं। भेरा तो राजा बेटा है।"“ 


भारती ने बिम्बों का निर्माण भी कहानियों में यथास्थान किया है। बिम्बों के माध्यम 
से बात को स्पष्ट करना इनकी प्रधान विशेषता रही है। यथा- "ये आदमीनुमा हड्डी के ढाँचे 
क्यों कीचड़ में पड़े रहते हैं।"“ 


भूख ने इस गाँव के चारों ओर मौत के बीज बोये थे और आज सड़ी लाशों की फसल 
लहलहा रही है। कुत्ते, गिद्ध, सियार और कौवे उस फसल का पूरा फायदा उठा रहे थे।"“ 


कहा जा सकता है कि 'चाँद और टूटे हुए लोग' की कुछ कहानियों में कथानक स्थूल 
है। पर परवर्ती कहानियों में ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते गये हैं। इनकी कहानियों में कथ्य एवं 
शिल्प का सफल संयोजन हुआ है। कहानियों का प्रारम्भ, विस्तार और अन्त कलात्मक, 








चाँद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती, प्र० 55 
.. चाँद और टूटे हुए लोग, ध्मवीर भारती, पृ0 83 
4... चाँद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती, पृ0 87 
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क्‍ कुतूहलपूर्ण ढंग से हुआ है। अधिकांश कहानियों के कथ्य भाव-प्रवण और नाटकीय है। 
वर्णन-शैली बारीकी और व्यंजना से परिपूर्ण है। बिम्बों की सहायता से संवेदनशीलता उभारी 
गयी है। भाषा, चित्रोपम, मंजी हुई, प्रभावपूर्ण तथा अनूठे प्रतीक विधान और बव्यंजना से युक्त 
है। द क्‍ 


बन्द गली का आखिरी मकान' कहानी संग्रह की कहानियों का कथ्य एवं शिल्प 
प्रौढ़ तथा आकर्षक है। पात्र और घटनायें परिचित सी लगती है। इन कहानियों का प्रारम्भ 
किसी प्रसंग को लेकर बड़े नाटकीय ढंग से होता है। यथा - 


"ऐ मर कलमूँह |" अकस्मात्‌ घेघा बुआ ने कूड़ा फेकने के लिये दरवाजा खोला और 


चौतरे पर बैठे मिरवा को गाते हुए देखकर कहा, "तोरें पेट में फोनोगिराफ उलियान बा का, क्‍ 


जौन भिनसार भवा कि तान तोड़े लाग? राम जाने रात के कैसन एकरा दीदा लागत है।" मारे 
डर के कहीं घेघा बुआ सारा कूड़ा उसी के सर पर न फेंक दे, मिरवा थोड़ा खिसक गया और 
ज्यों ही घेघा बुआ अन्दर गयीं कि फिर चौतरें की सीढ़ी पर बैठ, पर झुलाते हुए उसने 
उलटा-सुलटा गाना शुरू किया, "तुमें बछ याद कलते अम छनम तेली कछम।"' 


सावित्री नम्बर दो' का प्रथम वाक्य ही सार्थक नाटकीयता से शुरु हुआ है- "हर बार 
पूछना चाहा है, मगर बार-बार चुप रही हूँ।"“ 


».. 'थह भेरे लिए नहीं' और 'बन्दगली का आखिरी मकान' में भी प्रारम्भ नाटकीय है। 
प्रारम्भ की ये सभी कहानियाँ अपने-अपने ढंग से पाठकों को प्रभावित करती है। इनका कथ्य 
स्पष्ट और मान 





न्‍रीय. है। काव्यात्मकता, नाटकीयता, भाव॒ुकता, अर्थपूर्णता, संक्षिप्तता, 





व्यंग्यात्मकता और विश्लेषणात्मकता आदि गुणों के कारण कथ्य और शिल्प में जो मार्दव 
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+े 2 के क्थ 


|. बन्दगली का आखिरी मकान, ध्र्मवीर भारती, पृ0 ॥।.. 
2... बन्दगली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती, प्रु0 29 
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आया है, उसकी तुलना सिद्धहस्त लेखकों से बखूबी की जा सकती है। कहीं वह प्रसाद जी की 
याद दिलाता है, कहीं चतुरसेन शास्त्री की, कहीं शरतचन्द्र की तो कहीं भगवती बाबू की। 


भाव प्रवणता और काव्यात्मकता के कारण लेखक के कथानक अध्यिक सजीव और 


प्रभावशाली हो गये हैं - “अंजलि ने हरसिंगार के फूल लेकर, हाथ जोड़कर माथे से लगाकर 


श्रद्धापूवक बोला, "अहा | क्या प्रेतनी छवि है|" अर्पणा ने बुरा नहीं माना। खिलखिलाते हुए 
एक मुटठी फूल और देते हुए बोली, "प्रेतनी नहीं पेतनी बोलो बोडदा पेतनी। नहीं समझे। 
बॉग्ला में उसे पेतनी कहते हैं। हिन्दी में पतनी।"' 


संवादों की भाषा पात्रों के स्तर के अनुरुप होने से अधिक चुटीली बन गई है- 'ऐ 
हैं।” बुआ हाथ चमकाकर बोली, "सौदा लगा है रानी साहब का| किरावा देय के दायीं हियाव 
फाटत है और टर्राय के दायीं नटई में गामा पहिलवान का जोर तो देखो]. सौदा लगा है तो हम 
का करी। नारी तो इहै खुली|"“ 


संदर्भगत कहानियों की भाषा रोजमर्रा बोलचाल की है। मुहावरों-कहावतों का प्रयोग 
सोने में सुगन्‍्ध का काम करता है यथा - क्‍ 
. “कुबड़ी-कुबड़ी का हेराना ?” हु 
. 'मुई हिरानी। " 
"सुई लैके का करबे ?" 
"कन्था सीबै |" 
"कन्था सीके का करबे ?" 
“लकड़ी लाबे |" 
. "लकड़ी लाय के का करबें?" क्‍ 
 भात पकइबे |" क्‍ 


क 
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।... बन्दगली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती, पु0 66 





बन्दगली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती, पृ0 ॥9. 
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'भात पकाय के का करबे?" 
'"भात खाबे |” 


"भात- के बदले लात खाबे।"/ ... (गुलकी बनने) 


“जायें न तो क्‍या करें| सारा काम करा रही है बियाह का। सिलाई की 
मशीन भी है उनके यहाँ। तुम तो खाट पकड़कर पहुँड़ रहे, अब बिटवा का ब्याह का 
रोज-रोज होता है| ये न करो वो न करो, घर में पड़े मरते रहो।"“ 


(बन्द गली का आखिरी मकान) 


बन्द गली का आखिरी मकान' के सम्बन्ध में डॉ) रामदरश मिश्र के कथन से इस 
परिच्छेद का समापन युक्तियक्त होगा- "भारती की सभी कहानियाँ अपने-अपने ढंग से प्रमाणिक 
हैं। क्योंकि इन सबमें अनुभव की सघनता है और व्यक्ति तथा परिवेश के जीवन्त-सम्बन्धों का 
कलात्मक किन्तु सहज रचाव है, भाषा बड़ी खुली हुई व्यंजक है, उंसके बिम्ब और प्रतीक 


परिवेश के अनुभवों से जुड़े हुए हैं तथा भारती की दृष्टि वस्तुवादी होकर भी मानवीय है, कूर 


नहीं है।”“ 


निष्कर्णत: हम कह सकते हैं कि भारती का कहानी साहित्य भी उनके काव्य की 
तरह मुल्य बोध से अनुप्राणित है। इनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये समाज 
की यथार्थ तस्वीर को हमारे सामने रखती है। ये कहानियाँ मानव मन की आस्था-अनास्था के 
बीच मुल्यों का संघान करती दिख्लाई देती हैं। इन कहानियों में भारती का मौलिक चिन्तन 
सर्वत्र दृष्टव्य है तथा प्रत्येक कहानी एक सार्थक सन्देश से युक्‍त है। ये कहानियाँ अपने 
चिन्तन, भाव, भाषा एवं शिल्प की दृष्टि से परम्परागत कहानियों से सर्वथा प्रथक, नूतन और 
मुल्य चेतना से युक्त है। इनकी कहानियों में भाषा का टटकापन और शिल्प की ताजगी सर्वत्र 
दिखाई पड़ती है। 


५७७७॥७७४७७०/७७७७७७७७७७७७७७/४७७७४७७७,७७७७॥१७७७॥७७७७/णए॑ ७७७४७७७७४/७७७७७४/श/७७७४ ७७७७७ ७७७ ७र्श७७७७७/७७७/औ०७७७/७७७७रीर७्एरटण्णशशश शा शा शशि आता अभी मे री मनमानी मजा 


... ।. बन्द गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती, प्र० ॥5-6 





बन्द गली का आखिरी मकान, ध्र्मवीरं भारती, पृ0 ।॥0. .।! 





दी साहित्य : संवेदना और दृष्टि; डॉ0 रामदरश मिश्र, पु0 ।78 
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|. गुनाहों का देवता : आदर्शोन्मुख यथार्थवाद और 
मुल्यों का विघटन क्‍ 
2. सूरज का सातवां घोड़ा : जीवन के प्रति अंदम्य निष्ठा 
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५. गुनाहों का देवता : आदर्शोन्मुख्य यथार्थवाद और मुल्यों का विघटन 
'गुनाहों का देवता' एक दुःखान्‍्त प्रेमकथा है। इसका नायक है चन्द्र कुमार कपूर 
जो अब सिसर्च-स्कालर है। चन्दर पर उसके सीनियर टीचर डॉ0 शुक्ला का बड़ा स्नेह है और 
वह उनके परिवार का सदस्य सा हो गया है। डॉ) शुक्ला की एकमात्र कन्या सुधा है जो शुरू 
से ही चन्दर के स्नेह शासन में रही है जो अनायास उसके अनुराग में रंग उठी है। उसका 
. सम्पूर्ण व्यक्तित्व चन्दरमय हो गया है। कुछ समय पश्चात सुधा के न चाहने पर भी उसकी 
शादी कैलाश से हो जाती है। सुधा की शादी हो जाने पर चन्दर में एक विचित्र परिवर्तन आ 
जाता है उधर सुधा भी अपने वैवाहिक जीवन से ऊब कर अपना जीवन ही खातम कर देती है। 


यही मुख्य कथा है। 


बिनती, गेसू, पम्भमी और बटी की प्रासांगिक कथाएं भी हैं बिनती डॉ0 शुक्ला की 
भान्‍जी है। इसके पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गये थे इसलिये वह अपनी माँ की गालियों 
को मृक भाव से सहन करती रहती थी। यह गाँव में पली बढ़ी थी, वह सुध्या के प्रति अत्यधिक क्‍ 
स्नेह, चन्दर के लिये पृज्य प्रेमानुराग के साथ उसके चुलबुलेपन का सरस वर्णन हुआ है। 


गेसू एक शायर होते हुए भी वह यथार्थलोक से. परिचित है। अपने प्रेम में असफल 

होने पर वह जीवन भर शादी न करने का व्रत लेती हैं तथा नर्स की नौकरी कर समाज सेवा क्‍ 
करने लगती है।. 

क्‍ पम्मी प्रेम एवं जीवन के कट अनुभवों से आहत है। अतृप्त प्रेमवासना का शिकार 

होती है। अन्त में अपने पति के पास चली जाती है। बटी अपनी प्रेमिका द्वारा प्रवंचित होंकर 


पागल हो जाता है इसमें उसके हृदय की वेदना अत्यंत कारुणिक है। सुधा की जिस कारुणिक 
रूप में प्रस्तुत उपन्यास में मृत्यु प्रदर्शित हैं उसमें उसका मानसिक उतार-चढ़ाव व्यतीत घटनाओं 





मति से होता है। उपन्यास सुधा की मृत्यु के पश्चात्‌ चरम पर पहुँचता है। 
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 धर्मवीर भारती के 'गुनाहों का देवता' क्‍ 'सूरज का सातवाँ घोड़ा' दोनों मौलिक उपन्यास 
है। 'गुनाहों का देवता' आदर्शोन्मुछा यथार्थवादी सामाजिक उपन्यास है। भावनात्मक मूल्य 
वासनात्मक मूल्य तथा वासना एवं प्रेम सम्बन्धी मुल्य दृष्टि भारती के उपन्यासों में दृष्टिगोचर 
होती है। वस्तुतः भारती ने 'गुनाहों का देवता' में प्रेम, वासना, अन्तईन्द्र, घुटन, दमन, अतृण्ति 
और कुण्ठा जैसे निषेध्मूलक भावों या विषयों पर भी अपनी मूल्य चेतना का आरोपण किया है। 
इसी कारण उनके उपन्यास किसी महान विचारों या विशिष्ट लक्ष्य या महान पात्रों के अभाव 
में भी मुल्यवान हैं। नये कवि या रचनाकारों की यह विशिष्ट पहचान है कि वे सहज और 
सामान्य कथा प्रसंगों साधारण पात्रों एवं सामान्य विषयों पर भी श्रेष्ठ कवितायें, कहानी या 
उपन्यास लिख देते हैं। भारती के उपन्यासों में वस्तुतः अपकर्णक भाव भी अपनी मूल्य दृष्टि 
के कारण उत्कर्ण बन पड़े हैं। आक्षुनिक युग-चेतना के बहुस्तरीय जटिल यथार्थ को प्रेम और 
वासना के परिप्रेक्ष्य भें व्याप्त समस्याओं का विस्तृत चित्रण हुआ है। इस संदर्भ में डॉ) एन0के0 
जोसफ का मत है द 


"प्रेम के आदर्शवादी, सूक्ष्म और अशरीरी रूप तथा उसके मांसल, शरीरी एवं भौतिक 
रूप की द्वन्द्वात्मक स्थितियाँ, उन स्थितियों से उत्पन्न बिखराव, घुटन और टूटन का चित्रण, ः 
करना इस कृति की मूल समस्या है। उपन्यास की इस मूलभूत समस्या के साथ अन्य कई 
समस्‍यायें भी जुड़ी हैं, पर उपन्यास का केन्द्रीय बिन्दु व्यक्तिगत स्तर पर नर-नारी सम्बन्ध है। 
नर और नारी के विभिन्‍न सम्बन्धों के पात्रों के चरित्र-चित्रण विकास तथा समाज की 
परिस्थितियों के संघात के संदर्भ में चित्रित किया गया है।"' क्‍ क्‍ 


. इस उपन्यास के आधार स्तम्भ चन्दर तथा सुधा दोनों मुख्य पात्र हैं। डॉ0 शुक्ला, 
कैलाश, बी, गे ू पम्मी और बिनती आदि गौण पात्र हैं। इसमें मध्यवगीय यथार्थ जीवन की 
मानसिक उहापोह का चित्रण हुआ है। सुधा और चन्दर दोनो के मन में धीरे-धीरे अनुराग 
होता है किन्तु वे दोनों ही अपने मन के इस प्यार से अपरिचित हैं। दोनों ही प्रेम को 


ली अब आल मा अलंधब अपर ३०६ अब अमअ मम त अाा मीरा आरा आ ७७७०७ ७७७७७४/१७७४४/७ए७ॉी७७७४/७७७७/े७७७एएर्भछ ७७७७० ७००७७ जाम भाभी आशा शा शा भा मल भा ला 








में व्यक्तिवादी चेतना, डॉ) एन0के0 जोसफ, प्रृ0 ।3। 
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काल्पनिक स्तर पर स्वीकार करते हैं और शरीर को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। जब सुधा का 
विवाह कैलाश के साथ हो जाता है तो चन्दर में एक विचित्र परिवर्तन आ जाता है और वह 
कल्पना लोक से उतरकर यथार्थ पर विचरण करने लगता है। सुधा डॉ0 शुक्ला की पुत्री है। 
डॉ0 शुक्ला विवाह के सम्बन्ध में जाति, कुल, मर्यादा आदि के विषय भें पुराने-विचारों के हैं 
अतः वे सुधा का ब्याह शाहजहाँपुर के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार के कैलाश मिश्र से कर 
देते हैं। इसी समय सुधा इस विवाह का भरपूर विरोध करती है वह उसे 'वध्यस्थल' मानती है। 
अन्ततोगत्वा डॉ0 शुक्ला के सम्मान और चन्दर के आग्रह के कारण वह विवाह करने के 
लिये राजी हो जाती है। सुधा का विवाह सम्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ चन्दर को यथार्थ स्थिति 
. का ज्ञान होता है तब वह उसका सामना नहीं कर पाता है और उसका मन बेहद अशान्त और 
. अतृप्त रहने लगता है। क्योंकि वह अहंवादी है। इसीलिये उसके चेतन और अचेतन मन में 

वासना और भावना के बीच संघर्ण उमड़ता है क्योंकि भावना जीवन का आदर्श है और वासना 
उसका यथार्थ दोनों को स्वींकार. करने के लिये वह छटपटाता है। 


डॉ0 सुषमा धवन ने ठीक ही कहा है - 


"आध्युनिक शिक्षित मध्यमवगीय समाज में कुंठा एवं निराशा से आक्रान्त व्यक्ति किस 
प्रकार अपने आदर्श को स्थिर रखने के लिये छटपटाता है इसका सूक्ष्म चित्रण मनोवैज्ञानिक 


तथा काव्यात्मक शैली में किया है।" 


भारती जी की यही तो विशेषता हैं कि उन्होंने कुंठा और निराशा में आदर्शात्मक 


मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया है। 





द चन्दर सुधा को उपदेशक की भाॉति मूल्यों के पालन करने के लिये प्रेरित करता है 
पर स्वयं मूल्यों के प्रति निष्ठावान नहीं है। इसीलिये उसकी आत्मा उसको घधिक्‍्करती हुई 
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"तुम ईमानदार नहीं हो, तुम शक्तिशाली नहीं हो, लेकिन तुम अन्तर्मुखी रहे, घोर 
व्यक्तिवादी रहे, अहंकारग्रल्त रहे। अपने मन की विकृतियों को भी तुमने अपनी ताकत समझने 
की कोशिश की। कोई भी जीवन दर्शन सफल नहीं होता अगर उसमें बाध्य यथार्थ और व्यापक 
सत्य धूप-छाँह की तरह न मिला हो। मैं मानता हूँ कि तूने सुधा के साथ ऊँचाई निभायी 
लेकिन अगर तेरे व्यक्तित्व को, तेरे मन को, जरा-सी ठेस पहुँचती तो तू गुमराह हो गया होता। 
तूने सुधा के स्नेह का निषेध करः दिया। तूने विनती की श्रद्धा का तिरस्कार किया। तूने 
पम्मी की पवित्नता भ्रष्ट की।"' 


चंदर में यह सब उसके अहं के ही कारण है। डॉ0 वार्ष्णेय के शब्दों में - 


"चन्दर में अहं ही अहं है, जिसकी तुष्टि के लिये वह सुधा की बलि चढ़ा देता है। 
यदि हम चन्दर का मनोविश्लेषण करें तो हम पायेंगे कि चंदर कुंठाग्रन्‍्त युवक है। वह 
. अपने अहं की तुष्टि के लिये गुनाह करता चला जाता है।"” क्‍ 


इस उपन्यास में मनोवैज्ञानिक तरीके से व्यक्ति के भावनात्मक और वासनात्मक तथा 
मनुष्यत्व एवं देवत्व के बीच मानसिक ऊहापोह का चित्रण किया है। इसीलिये रणवीर राग्रा ने 
. इस उपन्यास के संदर्भ में लिखा है - 


'इस उपन्यास में मानव मन की गहराइयों में उतरकर इस मनौवैज्ञानिक सत्य को खोज 
निकाला है कि स्नेह और वासना, भावना और शरीर की प्यास एक ही सिक्‍के के दो पक्ष हैं, 
एक जीवन का आदर्श है तो दूसरा उनका यथार्थ। शरीर की प्यास भी उतनी ही स्वाभाविक है 
जितनी कि आत्मा की पुकार। दोनों में से एक को भी दबाने का अर्थ है, अनिष्ट को 
बुलाना।" 





 गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती, पृ० 207 
हिन्दी उपन्यासों में नायक, डॉ0 कुसम वार्ष्णेय, प्ु० ।॥78 





मसामयिक हिन्दी साहित्य- सं0 डॉ0 हरिवंशराय बच्चन, डॉ0 नगेन्‍्द्र, भारत भूषण 
अग्रवाल, पु0० ।87 क्‍ 
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डॉ0 गणेशन भी इसी भावना का विश्लेषण करते हुए लिखा है - 


“गुनाहों का देवता में चंदर काम अभुक्ति की प्रतिक्रिया का नमूना है। सुधा बाल्यकाल 
में ही चन्दर की आत्मा बन जाती है। उनमें शैशवी यौन आकर्षण है जो बाह्य क्रियाओं 
की (77८३7८4 4७ 86%५११ ५८७) सीमा तक नहीं पहुँचता जो केवल मानसिक विचार के 
रूप में रहता है, शारीरिक बनकर गहरी चेतना को उत्तेजित नहीं करता, एक तरह प्लेटोनिक 

















चन्दर को पम्मी के साथ रहकर यह आभास होता है कि सेक्स ही 
हो जाता है इसीलिये वह इसे अनिवार्य मानते हुए विनती से कहता 











पैेक्स ही प्यार है, प्यार का मुख्य अंश है, बाकी सभी कुछ उसकी तैयारी है, उसके 





लिए एक समुचित वातावरण और विश्वास का निर्माण करना है।"“ 


इस उपन्यास में भावकता अधिक है साथ ही गहन चिंतन का अभाव है। सुधा का. 
म्पत्य जीवन में सहयोग न करना तथा सेक्स के प्रति अरुचि अति आदर्शवादी कल्पना 
इसमें यथार्थ होना चाहिये था जो नहीं हुआ। अस्तु भारती का यह उपन्यास आदर्शवादी मूल्य 


चेतना से अनुप्राणित है, इसीलिये कहा गया है - 












अविश्वास आदमी की प्रव॒त्तियों को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना 
डॉ) साहब चन्दर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चन्दर पर जितना 5 






विश्वास 











पन्‍्यास सा हे त्य : एक अध्ययन, डॉ0 गणेशन, पृ0 2 








का देवता, धर्मवीर भारती, पु0 ।60 
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निख्यार आ जाता है। यह निखार चन्दर के चरित्र में उभरकर आया था।"! 


उपयुक्त कथन का आशय यह है कि चन्दर के व्यक्तित्व में डॉ) शुक्ला, सुधा और 
विनती का प्रेम और स्नेह पाकर ही निखार आया है अत: चन्दर ने समाज की परम्परा के 
लिए ही अपने प्रेम को बलिदान कर दिया है और वह डॉ? शुक्ला के प्रति पूर्ण ईमानदारी से 
अपने कार्य को सम्पूर्ण करता है और अन्त में डॉ0 शुक्ला चन्दर के व्यवहार से खुश होकर 
गी अपने विचारों को परिवर्तित करते हुए कहते हैं 








प_्चमुच यह जाति, विवाह सभी परम्पराएँ बहुत ही बुरी हैं। बुरी तरह सड़ 
गयी है। उन्हें तो काट फेंकना चाहिए। मेरा तो वैसे ही इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही 
बदल गया।”"“£ 


जाति विवाह के घोर समर्थक डॉ0 शुक्ला अन्त में अन्तर्जातीय विवाह करने के लिये 
राजी हो जाते हैं। मरते वक्‍त सुधा भी चन्दर से विदी का विवाह सम्बन्ध करने को कह 
. जाती है।जब चन्दर सुधा की राख विसर्जित करने जाता है,तो उसके साथ विनती भी जाती है 
वहीं पर चन्दर सुधा की चिता की राख से विनती की माँग भर देता है तथा डॉ0 शुक्ला स्वयं 
ही चन्दर और विनती का विवाह सम्पन्न करा देते हैं। पारिवारिक जीवन मूल्यों का हास भले 
ही हो रहा हो लेकिन उसकी उपयोगिता और आवश्यकता आज भी कम नहीं हुई हैं क्योंकि 
रिधानों की तरह न तो संस्कार बदले जाते हैं और न ही जीवन मूल्य। वैवाहिक बंध्नों को 
त्र और वित्री की संस्कृति है 














59 


उसके पास पत्नीत्व के सिवा कोई चारा नहीं।... . . . प्यार से तो मेरा विश्वास 
जैसे उठा जा रहा है, प्यार स्थायी नहीं होता। वरन्‌ धर्म और सामाजिक जिक परिस्थितियों के आधार 
पर विवाह की रीति बहुत वैज्ञानिक और नारी के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। शायद 
इसीलिए हिन्दू प्रेम के बजाय विवाह को अधिक महत्व देते हैं।"' 





भारती जी इसमें भारतीय ध्म की स्थापना करते हैं। 


प्रेम के सम्बन्ध में सुधा की अपनी दृष्टि है। ये आदर्शों को अपने जीवन में उतारने 
करती है। इसके आधार हैं तपस्या, लगन, साधना और विश्वास। सुधा चन्दर से 
कहती है - 





'मुझे गीता और रामायण में बहुत सन्‍्तोष मिला। अगर कोई हिन्दू धाम की इन 
किताबों को ध्यान से पढ़े तब वह जाने, क्या है इनमें | जाने कितनी ताकत देती हैं ये। अभी 
जिन्दगी में मैने यह सोचा है कि पुरुष हो या नारी, सभी के जीवन का एकमात्र सम्बल 
विश्वास है और इन ग्रन्थों में सभी संशयों को मिटाकर विश्वास का इतना गहन उपदेश है कि 
मन पुलक उठता है।”““ सुधा आध्यात्मिक कार्यो में मन लगाती है। भारती ने यहाँ आध्यात्मिक 








मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास किया है। 
डॉ0 एन0के0 जोसफ ने भी लिखा है - 


क्‍ "सुधा अपने मन को 'भागवत' और 'मानस' जैसे ध्ग्रन्थों में मन को रमाने का प्रयास 
करती है। वह तन से कैलाश की होकर भी मन से उसकी नहीं हो सकी। अपने तीढक्षण 
सिक संघर्ण में वह भक्तिपूजा में आश्रय की खोज करती है और उसके मन को सहारा भी 
मिल जाता है कि 





| का देवता, धर्मवीर भारती, पृ 202 
देवता, धर्मवीर भारती, पु0 22 








चेतना, डॉ0 एन0के0 जोसफ, पृ0 ॥33 
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सुधा को ईश्वर पर अब पूर्ण आस्था है इसलिये वह नैतिक अनैतिक दोनों विचारों से 
ऊपर उठकर चन्दर से कहती है - 





"चन्दर, शरीर की प्यास भी उतनी ही पवित्र और स्वाभाविक है जितनी आत्मा की 
पूजा। आत्मा की पृजा और शरीर की प्यास दोनों अभिन्‍न हैं। आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर से 
है, शरीर का संर 
मन के भयंकर तूफानों में उलझकर चूर चूर हो जाता है। चन्दर, मैं तुम्हारी 
[;म भेरे शरीर थे।" 





कार, शरीर का सन्तुलन आत्मा से है। जो आत्मा और शरीर को अलग कर 





देता है वही 





इस प्रकार कहा जा सकता है कि जीवन के विकास के लिये आत्मा और शरीर 
दोनों का समन्वय आवश्यक हैं। इसमें एक के न होने पर व्यक्ति कुंठा का शिकार हो 
सकता है। सुधा और चन्दर इसी कारण दुःखी रहते हैं सुधा को पहले सेक्स से चिढ़ थी जो 
कि विवाह की अनिवार्य परिणति थी। इस परिस्थिति में वह अपने व्यक्तित्व के विकास मार्ग 
को अवरूद्ध कर देती है। चन्दर यह जानते हुए भी सुधा कैलाश की पत्नी वह उससे 
शारीरिक सुख्य की माँग करता है तो सुधा कहती हैं - 











'चुन्दर मैं किसी की पत्नी हूँ। यह जन्म उनका है। यह माँग का सिन्दूर उनका 
शरीर का श्रृंगार उनका है। मुझे गला घोंटकर मार डालो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ 


| पट 
के. के को केश की आओ | 





यहाँ पर भारती जी ने भारतीय परम्परा का पूर्ण निर्वाह किया है। 





चन्दर का अहं सुधा पर चोट करता है और कहता है जाओ सुधा मैं तुमसे 


मजाक कर रहा था। तुम्हारे जूठे मन में रखा ही क्या है। चन्दर की इस दशा का कर 
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. “चन्दर, तुम जानवर हो गये, मैं आज कितनी शरमिन्दा हूँ। इसमें भेरा कसूर है, 
चन्दर | मैं अपने को दण्ड दूँगी, चन्दर | मैं मर जाऊँगी | लेकिन तुम्हें इनसान बनना 
पड़ेगा। "! 


सुधा और चन्दर दोनों असफल प्रेमी और अहं मंडित हैं। इसमें एक का विनाश दूसरे 
के निर्माण के लिये होता है। इसीलिये सुधा अपना जीवन चन्दर के निर्माण के लिये नष्ट कर 
देती है। यही 
दुष्टिगोचर हुआ है। स्वयं को मिटाकर अपने प्रिय पात्र को कुछ दे जाना ही इस प्रेम का 





तो सुधा के प्रेम की मुल्यचेतना है। यहीं भारती का प्रेम सम्बन्धी मूल्यबोध 


मूल्यवान होना है। 


प्रमिला डिकज का अपना स्वतंत्र जीवन दर्शन है, वह जीवन के यथार्थ को स्वीका 
करती है। पहले पम्मी विवाह संस्था का विरोध) करती है और बौद्धिक मित्रता को स्वीकार 
करती है। लेकिन फिर वह यथार्थ का ज्ञान होने पर कहती है - 





"खुले आकाश में इधर-उध्वर भटकने के बाद, तूफानों से लड़ने के बाद मैं कितनी 
आतुर हो उठी हूँ बन्धनों के लिये और किसी सशक्त डाल पर बने हुए सुखद, सुकोमल, नीड़ 


. मैं बसेरा लेने के लिये जिस नीड़ को मैं इतने दिनों पहले उजाड़ चुकी थी, आज बह फिर मुझे 
पुकार रहा है। हर नारी के जीवन में यह क्षण आता है और शायद इसीलिये हिन्दू प्रेम के 
बजाय विवाह को अधिक महत्व देते हैं।"2 क्‍ 


गेसू आदर्शवादी होते हुए भी जीवन के यथार्थ से संघर्ण करते हुए अपनी आस्था 
बनाये रखती है। 


बटी अपने जीवन में निषेध को महत्वपूर्ण मानता है। डॉ0 हुकुचन्द राजपाल चन्दर 





गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती, पृ० 205 
गुुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती, पु0 202. 
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“चन्दर के चरित्र के आरम्भ में प्रेम में क्‍ आदर्श, त्याग एवं संयम है इसीलिये वह 
कर्तव्यपरायण की भांति सुधा को विवाह के लिये विवश करता है यह जानते हुए भी कि वह 
उसके बिना नहीं रह सकेगी। तथाकथित आदर्श कई व्यक्तियों का हनन करता है। चन्दर 
तथा सुधा के जीवन में बिखाराव तो आता ही है साथ ही इसका भोगी पम्मी एवं कैलाश को भी 


बनना पड़ता है।”"' 


निष्कर्ण रूप में कहा जा सकता है कि भारती जी ने मध्यवगीय समाज में व्याप्त 
रीति-रिवाज, खढ़ियों, परम्परा, अंधविश्वास आदि के बीच परम्परागत एव 





2. पुरज का सातवाँ घोड़ा : जीवन के प्रति अदम्य निष्ठा 


दशक (करारा समा कषलबदजप पंएडलाकाता परमाआपरप्रया स्मदषातव५ल पंत पीपल कष्याक वफमआइाथाओ, परतारतपता करे वकमाबलांकाका विन पकापटान.कप्पपानलपा७, वापमाम कम सनकनरकममक “वतन हमार जा, ल. )लमयदनााक, सवनकेन-फकमय- भेयानकाना-क पेेफफफकमन “मकान पपर+कपमाकक तमाम उापन्‍कलाजफन "थबनमनासय मापवाकमकुताना उकपकबममना अल्यमभनाा वन उरपकवललमथ #ननककमताक 


डॉ0 धर्मवीर भारती द्वारा रचित 'सूरज का सातवाँ घोड़ा एक प्रयोगात्मक लघु उपन्यास 
है। जो सात कहानियों में समाहित आधुनिक युग की निम्न मध्यवगीय चेतना को व्यक्त किया 





और विकृत रूप है। माणिक मुल्ला इस उपन्यास के प्रधान पात्र हैं अपने घर में 
को प्रतिदिन एक कहानी सुनाते हैं यह प्रक्रिया लगातार सात दिन तक चलती है 








कहानियों में जीवन के प्रति अदम्य निष्ठा तथा अडिग आस्था ही सूरज का सातवाँ घोड़ा है 
अज्ञेय जी ने 'सुरज का सातवाँ घोड़ा' की भूमिका में कहा है - 





'जो हमारी पलकों में भविष्य के सपने और वर्तमान के नवीन आंकलन भेजता है 


ताकि हम वह रास्ता बना सकें जिस पर होकर भविष्य का घोड़ा आयेगा।"“” 









: उपोद्घात शीर्षक के अन्तर्गत लेखक माणिक मुल्ला के परिचय और अनेक घटनाओं 
के द्रष्टा होने में समाप्त 


भारती, साहिः विविध आयाम, डॉ0 हुकुमचन्द्र राजपाल, पु0 ॥39 
सातवाँ घोड़ा, धरमवीर भारती, भूमिका से 


होता है। उपन्यास के आरम्भ में 'पहली दोपहर' में 'नमक की 











गया है। पात्रों में एक तरफ घोर सामाजिक तथा आर्थिक विषमता है तो दूसरी तरफ कामवासना 
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अदायगी की कहानी सुनाई जाती है। अर्थात्‌ जमुना का नमक माणिक ने कैसे अदा किया। 
इसमें बीस वर्णीय जमुना का पन्‍्द्रह वर्ण के माणिक को नमक के पुए खिलाकर अपने पास 


बुलाने तथा बातचीत करने का वर्णन है। 





'दूसरी दोपहर' माणिक ने जो कहानी कही वह है - 'घोड़े की नाल', अर्थात्‌ घोड़े 
की नाल जमुना के लिये सौभाग्य का लक्षण सिद्ध हुई। इसमें जमुना के चरित्र का वर्णन 
किया गया है। जमुना का विवाह वृद्ध और धनी पुरुष से हो जाने के कारण उसकी ऊपरी 
पतिनिष्ठा तथा पूजा पाठ तथा रामधन तागे वाले के साथ गुप्त सम्बन्ध एवं पुत्र प्राप्ति पति की 
मृत्यु, रामघन का कोठी में रहना आदि की चर्चा हुई है। क्‍ 


'तीसरी दोपहर' को बिना शीर्षक की कहानी माणिक ने कही इसमें जमुना के प्रिय 
पाथी तन्‍ना, जिसके साथ वह विवाह की सुखद कल्पनायें किया करती थीं। जमुना के साथ 











. परेशान तथा पी 
जाती है। 


वार से सामंजस्य न बिठा पाने के कारण उनकी दशा अत्यन्त कारुणिक हो 


'चौथी दोपहर' में माणिक ने 'मालवा की युवरानी देवसेना की कहानी” का बखान 
किया। इसमें माणिक और लीला के इन्द्रधनुणी रूमानी प्रेम तथा तन्‍ना के साथ लीला के विवाह 
का विवरण है। क्‍ 





'पाँचवी दोपहर' में माणिक ने 'काले बैंत का चाकू' नामक कहानी सुनायी। इसमें 
सत्ती के साथ चमन ठाकुर तथा महेसर दलाल की कामलोलुपता का वर्णन है। 


'छठी दोपहर' के अन्तर्गत 'क्रमगत' शीर्षक में 'पिछली दोपहर' से आगे की कहानी 





विवाह न होने पर उसकी दुःखद कहानी कहीं गयी है। तन्‍ना आर्थिक संघर्ण की मार से 
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इसमें सत्ती माणिक को हृदय से प्यार करती थी लेकिन माणिक ने उसके साथ विश्वासघात 
किया तो वह उसके खून की प्यासी हो गयी। माणिक को अपने कार्यो के कारण आत्मग्लानि 
हुई लेकिन सत्ती को अचानक जीवित देखकर उनके हृदय का बोझ उतर गया, और उन्होंने 
तन्‍ना की जगह पर आर0एम0एस0 में नोकरी कर ली। 'सातवीं दोपहर' को माणिक ने जो 
कहानी सुनाई उसका शीर्षक था 'सूरज का सातवाँ घोड़ा' इसमें माणिक ने सूरज के सात घछोड़ों 
का तात्पर्य स्पष्ट किया है। ये सभी कहानियाँ माणिक मुल्ला के व्यक्तित्व से जुड़ी हैं। इन 
कहानियों में मुल रूप से प्रेम नहीं है। वरन हर जिन्दगी के यथार्थ का चित्रण है जिसमें 
वर्तमान समय की आर्थिव 





विषमता, अतृप्त वासना, नैतिक विश्वंखलता आदि व्याप्त है। 


माणिक मुल्ला वर्तमान युग के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अत्यधिक 
घुटन-संत्रास और अन्तईन्द्र के बावजूद भी उसके जीवन में नये स्वप्न और आशा तथा जीवन 
के प्रति अदम्य निष्ठा विद्यमान है। इसीलिये भारती जी ने लिखा है - "पर कोई न कोई चीज 
है जिसने हमेशा अंधेरे को चीरकर आगे बढ़ने, समाज-व्यवस्था को बदलने और मानवता 





बूल्यों को पुनः स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा दी है। चाहें उसे आत्मा कह 
लो, चाहे कुछ और। और विश्वास, साहस, सत्य के प्रति निष्ठा, उस प्रकाशवाही आत्मा को 
सी तरह से आगे ले चलते हैं जैसे सात घोड़े सूर्य को आगे बढ़ा ले चलते हैं।"' 





समाज में मध्यवर्गीय लोगों की घुटन, अनास्था, आर्थिक विषमता, नैतिक पतन, निराशा 
कटुता तथा अनैतिव से निकलने तथा समाज व्यवस्था को बदलने और मानवता के सहज 
मुल्यों को पुनः स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा भारती जी ने अपने उपन्यासों में दी है 
जीवन के प्रति अंडिग आस्था को बनाये रखने के लिये भारती जी ने माणिक मुल्ला से 
कहलाया- क्‍ 





मा के ॥ ५ हैँ ड् न्‍ कु 
"। 








घोड़ा' जो हमारी पलकों में भविष्य के सपने और वर्तमान के नवीन 
स पर होकर भविष्य का घोड़ा आयेगा।"2 


जघ्ददानपाएडपासययदाशवारपतवरहरशापपएत्यनवसपलारस्थापायापच्का पद चद लय मात घर पलाल दर दत्ता तर पाददात ताला कहतप रत बउपधरतय मत तप उन बचलप तब प कप ापट पल 
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. माणिक जीवन-धारा से कटा हुआ उदासीन व्यक्ति है। उसमें साहस, कर्मण्यता और 
दृढ़ता का अभाव है। डॉ0 प्रेम भटनागर का कथन उचित प्रतीत होता है - 


"माणिक-मुल्ला जमुना वार्ता में झिझक, भय, आशंका, और चिन्ता आज के निम्न 
मध्यवर्गीय व्यक्ति की निराशा, घुटन और कठुता के प्रतीक हैं। माणिक की कायरता और 
भावकता मध्यवर्गीय युवक प्रेमी की जानी-पहचानी बातें हैं जिनमें साहस, कर्मण्यता और दृढ़ता 
का अभाव है। उसे स्वर्णिम स्वप्न तो अच्छे लगते हैं किन्तु प्रेम-पथ की बाध्यायें, भूसे में से 
निकल रहे सांप और बिच्छू की भाँति कचोटते दीखा पड़ते हैं, जिनकी कल्पना से ही उसे 








वर्तमान में व्यक्ति के अन्दर मानवीय मूल्यहीनता बढ़ती जा रही है। वह एक साथ 
कई टुकड़ों में बंटकर जी रहा है। पारिवारिक सम्बन्धों में इतनी तेजी से बदलाव आया कि 
हमारा नैतिक स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। हमारी संवेदनायें शून्य हो गयी हैं। युवा 
मन कुंठा निराशा से भर गया है। क्योंकि नैतिकता, ईमानदारी और विश्वास जैसी कोई चीज ही 





नहीं रही है। सारे सम्बन्धों की नींव अर्थ ही जान पड़ती है। जमुना, लीला, और सत्ती समाज 
के कठोर नियमों, रूढ़ियों और आर्थिक विषमता के कारण ही वे अपने आदर्श प्रेम को प्राप्त 
करने में असफल हो जाती है। आज के युग में अर्थ की महत्ता सर्वोपरि प्रतीत होती है। 
इसीलिये भारती जी ने ठीक ही लिखा है - 





निम्नवर्ग के, उनके यहाँ रूढ़ियाँ परम्परायें, मार्यदयाएं भी ऐसी पुरानी और विषाक्त हैं कि कुल 
मिलाकर हम सबों पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हम यंत्रमात्र रह जाते हैं। हमारे अंदर उदार 
और ऊँचे सपने खत्म हो जाते हैं और एक अजब सी जड़ मूच्छना हम पर छा जाती है।"“ 


ल्‍प : बदलते परिप्रेक्ष्य, डॉ0 प्रेम भटनागर, घ0 306 
सातवाँ घोड़ा, धर्मवीर भारती, पु0 56 
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जिसमें आज का मध्यवर्ग जी रहा है। उसमें प्रेम से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आज का 
आर्थिक संघर्ण और नैतिक विश्वृंखलता, रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, कुरीतियाँ थोथी अहमान्यता आदि। 
ये मध्यवगीय परिवार की ज्वलन्त समस्‍यायें हैं। 


"जूमुना निम्न मध्यवर्ग की एक भयानक समस्या है। आर्थिक नींव अत्यंत खोखली हैं, 
जिसके कारण विवाह, परिवार, प्रेम आदि सभी की नीवे हिल गयी हैं। समाज के अंदर जो घोर 
अनैतिकता का वातावरण छाया हुआ है, उसकी ओर लोगों की दृष्टि नहीं जा रही है, बल्कि 
लोगों ने उत ओर से अपनी आँखे मूँद ली हैं जब तक पूरी जिन्दगी की व्यवस्था बदल नहीं दी 
जाती तब तक इस सामाजिक विषमता के अंदर समन्वय स्थापित हो ही नहीं सकता।" 


उपर्युक्त कथन के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में व्याप्त आर्थिक 
नींव अत्यन्त खोखली है। उससे हम अपना जीवन निर्वाह तो कर सकते हैं पर सही मायने में 
जीवन को जी नहीं सकते हैं। लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन में अर्थ को इतना महत्वपूर्ण मान 


लिया है कि उसकी आत्मा तक मर गयी है यहाँ तक कि वह अर्थ की प्राप्ति के लिये. 
घिनौना से घिनौना कार्य करने में संकोच नहीं करता है। मानवता उससे कोसों दूर है। अर्थ की _ 


प्रधानता के सम्बन्ध में डॉ0 त्रिभुवन लिखते हैं - 


“मानव जीवन के अन्दर अर्थ इतना प्रधान हो गया है कि मानवता उससे दूर हो गयी 
है। स्त्री का व्यापार करने वाले अथवा उसके शरीर-साध्य धन पर जीवन-निर्वाह करने वाले 
नुष्यों की आत्मा इसलिये मर गई है कि मनुष्य के जीवन में 'अर्थ' प्रधान हो उठा है। 'सत्ती 
ऐसी कितनी युवतियों का क्रय-विक्रय समाज में आये दिन होता रहता है।"“ 











हमारी भारतीय संस्कृति की परम्परायें, रीति-रिवाज, आदर्श प्रेमः आदि आर्थिक संघर्ष 
के कारण सभी झूठे प्रतीत होने लगते हैं। तभी भारती जी ने कहा है - 


न्यास और यथार्थवाद, डॉ0 त्रिभुवन सिंह, प्ृ0 263 
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"आर्थिक नींव खोखाली है। उसकी वजह से विवाह, परिवार, प्रेम, सभी की नव हिल 
गयी हैं। अनेतिकता छायी हुई है। पर सब उस ओर से आँखे मुँदे है। असल में पूरी जिन्दगी 
की व्यवस्था बदलनी होगी ।"' 


मक्खनलाल शर्मा ने प्रेम की मार्क्सवादी व्याख्या करते हुए अपना वक्तव्य इस प्रकार 
दिया है - 
'प्रेम समाज-निरपेक्ष और व्यक्तिगत नहीं है, वरन वह तो सदैव आर्थिक व्यवस्था के 


अनुरुप चलता है।"“ 


अक्सर यह देखने में आता है कि यदि समाज या व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था ठीक 
है तो प्रेम सफल होता है नहीं तो असफल हो जाता है, आज अर्थ की प्रधानता है. जिसके पास 
अर्थ है, वही सभी भौतिक सुख साधन तथा सबकुछ प्राप्त कर सकता है। वर्तमान का अवलोकन 





करने पर हमें ज्ञात होता है कि मानवीय संवेदनायें भी अर्थ से प्रभावित हुए बिना नहीं रह... 


सकती हैं। इसीलिये भारती जी ने लिखा है - 


'प्रेम-भावना की नींव आर्थिक सम्बन्धों पर है और वर्ग संघर्ष उसे प्रभावित करता 
है। "2 


. कुछ हद तक यह सही प्रतीत होता है कि प्रेम आर्थिक स्थितियों से अनुशासित होता 
ससे भी बढ़कर कोई चीज है इसीलिये भारती जी ने कहा है - 








व्यक्ति को तो हर हालत में ईमानदार बना रहना चाहिये। यह नहीं कि वह 


।... सूरज का सातवाँ घोड़ा, धर्मवीर भारती, प्ु0 50 
2 हिन्दी उपन्यास : सिद्धान्त और समीक्षा, डॉ0 मक्खानलाल शर्मा, प्र0 38 क्‍ 
3. ज का सातवाँ घोड़ा 

4 
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माणिक का चरित्र समाज की यथार्थता को स्पष्ट करने के लिये अपने आप में पूर्ण 
है क्योंकि माणिक के चरित्र से हमारा पूरा समाज जुड़ा हुआ है। हमारी जिन्दगीमेंगंदगी और 
कीचड़ इतना छिपा हैं कि उस पर न तो दिल खोलकर हँस सकते हैं न रो सकते हैं। पर 
जो लोग हँसना सीख जाते हैं। वे कभी हँसते-हँसते अपनी पूरी जिन्दगी ही जमुना की तरह 
बदल डालते हैं - 


(2 पर जब पूरी व्यवस्था में बेईमानी है तो एक व्यक्ति की ईमानदारी इसी _ 


में है कि वह एक व्यवस्था द्वारा लादी गयी सारी झूठी मर्यादाओं को भी- क्योंकि दोनों एक ही 
सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन हम यह विद्रोह नहीं कर पाते, अतः नतीजा यह होता 
है कि जमुना की तरह हर परिस्थिति में समझौता करते जाते हैं।"' 








इस प्रकार कहा जा सकता है कि देखने में ये कहानियाँ प्रेम कहानियाँ लगती हैं 
किन्तु इनमें प्रेम सम्बन्धों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान समाज के सम्पूर्ण 


परिवेश के अंदर बनते-बिगड़ते सम्बन्धों को बड़ी सच्चाई से पेश किया गया है। एक ओर 
महेसर दलाल, चमन ठाकुर, तथा रामधन आदि धूर्त लोग सुखी हैं तो दूसरी ओर तन्‍ना और 





संत्ती जैसे ईमानदार लोग दुःखी हैं, इनका शोषण होता है। इन सबके बावजूद भी वह अपनी 
को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं - 








"तुलना थे ईमानदार आदमी और उन्होंने साफ कह दिया कि पिता, कुछ भी हो, 





झरकार पिता हैं। उनकी सेवा करना उनका धर्म है।”“ 


भारती जी ने तन्‍ना के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करवाना चाहते हैं। 
हमारी भारतीय संस्कृति के सभी गुण तन्‍ना में मौजूद हैं। तन्‍ना का स्वभाव अत्यन्त सीधा 
विनम्र और सच्चरित्र था। ये आदर्श के प्रतिमूर्ति थे। 


नह 
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जमुना, सत्ती, तन्‍ना, माणिक आदि सभी पात्र कहीं न कहीं जीवन संघर्णों से निरन्तर 
जुझते-टकराते रहते हैं लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो आदमी को पवित्रता और निष्ठा से 
आप्लावित कर देती है क्योंकि - 


"प्यार आत्मा की गहराईयों में सोये हुए सौन्दर्य के संगीत को जगा देता है, हममें 
अजब सी पवित्रता, नैतिक निष्ठा और प्रकाश भर देता है आदि-आदि।" 


ये आत्मा ही व्यक्ति को उच्च से उच्चतर की ओर ले जाती है। इससे ही व्यक्ति 
में बल, प्रकाश और प्रेरणा मिलती है- तथा प्यार आत्मा की गहराईयों में सोये हुए सौन्दर्य के 
संगीत को भी जगा देता है। प्यार में ऐसी शक्ति है। जिसने हमेशा अंधेरे को चीरकर आगे 
बढ़ने, समाज व्यवस्था को बदलने और मानवता के सहज मूल्यों को पुनः स्थापित करने की 
ताकत और प्रेरणा दी है। चाहे उसे आत्मा कह हो, चाहे कुछ और। विश्वास, साहस सत्य के 
प्रति निष्ठा, उस प्रकाशब्राही' आत्मा को उसी तरह आगे ले चलते हैं जैसे सात घोड़े सूर्थ को 
आगे बढ़ा ले चलते हैं। : 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जीवन के प्रति अदम्य निष्ठा 





. और साहस होना चाहिये। इस उपन्यास में भारती जी ने करुणा, संवेदना, सहानुभूति तथा समता 


जैसे मानव मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। इसकी अभिव्यक्ति डॉ0 हरिवंशराय 
य ने इन शब्दों में की है - 





अपने समाज के निम्न मध्यवर्ग की झूठी नैतिकता और आर्थिक संघर्ष तथा उसमें 
अनाचार, निराशा और कटता का चित्र उपस्थित करना किन्तु साथ ही साथ मानव 
स्था रखने के कारण पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ भावी जीवन के सपनों का 
निर्माण भी करना है।"“ 






वास्तव में जीवन के प्रति यह अडिग आस्था ही सूरज का साततवाँ घोड़ा है 
में भविष्य के सपने और वर्तमान के नवीन आकलन भेजता है जिसः 
जिससे भविष्य का घोड़ा आयेगा- 


जो हमारी 








| हम वह रास्ता 





घोड़ा, ध्रवीर भारती, पृ0 7। 





पृ0 ।48 
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"हमारे वर्ग-विगलित, अनैतिक, भ्रष्ट और अँधरे जीवन की गलियों में चलने से सूर्य 
का रथ काफी टूट-फूट गया है ........ अब बचा है सिर्फ एक घोड़ा जिसके पंखा अब 


भी साबित हैं, जो सीना ताने, गरदन उठाये आगे चल रहा है। वह घोड़ा है भविष्य का घोड़ा, 


तन्‍ना, जमुना और सत्ती के नन्‍्हें निष्पाप बच्चों का घोड़ा, जिनकी जिन्दगी हमारी जिन्दगी से. 


ज्यादा अमन चैन की होगी |"! 


इस उपन्यास का अवलोकन करने पर हमें ज्ञात होता है कि हर व्यक्ति को जीवन _ 


के प्रति अदम्य आस्था होनी चाहिये और साहस के साथ कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना ही इस 
उपन्यास का महत्वपूर्ण सन्देश है। इस प्रकार आशा और आस्था इस उपन्यास के महत्वपूर्ण 
जीवनमूल्य हैं। इसीलिए भारती जी ने लिखा है कि - "मार्क्सवाद के अध्ययन से मुझे बड़ी 





शान्ति, बल और आशा मिली है और अपनी जनता के दुःख दर्द के प्रति भेरी सामाजिकता 


बढ़ती गयी है। मैं जो कुछ लिखता हूँ, उसमें सामाजिक उद्देश्य अवश्य रहता है। "८ 


इस उपन्यास में विवशता के साथ सामाजिक, नैतिक, पारिवारिक और आर्थिक 





. समस्याओं के चित्रण के साथ वर्ग संघर्ण, वर्ग वैषम्य के समाधान को भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न. 


किया गया है। समाज की समस्‍यायें समाज की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हैं। भारती जी ने इस 
र्थिक व्यवस्था को परिवर्तित कराकर नवीन वर्गविहीन समाज की 
इसीलिए जमुना हर परिस्थिति में समझौता करती जाती है। 





पात्रों द्वारा 
स्थापना करना चाहते हैं। 5 






निष्कर्ण रूप में कह सकते हैं कि इस क्‍ उपन्यास के सभी पात्रों जैसे- माणिक 
तरी, और तन्‍ना आदि जीवन के प्रति अदम्य निष्ठा और आस्था रखते हैं। 





मुल्ला, जमुना, सत् 
है की, क। के, की. कर 
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भारती के निबन्ध एकांकी एवं संस्मरण साहित्य में जीवन मूल्य 


।.. भारती के निबन्धों में मुल्य चेतना सम्बन्धी विचार 
2. नदी प्यासी थी (एकांकी संग्रह) : मनोवैज्ञानिक चिन्तन 
3. भारती के संस्मरणों में उनकी मूल्य दृष्टि 





! 
] 
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4. 7.. 


।. भारती के निबन्धों में मुल्य चेतना सम्बन्धी विचार 

भारती हिन्दी साहित्याकाश के ज्योतिर्मय नक्षत्र हैं। जिन्होंने कहानी, उपन्यास, 
नाटक और निबन्ध आदि अनेक विधाओं पर एक साथ लेखनी चलायी है। भारती जी एक 
श्रेष्ठ, प्रबुद्ध, एवं दूरदशी चिन्तक हैं। इनके अब तक प्रकाशित निबन्ध्य संग्रह तीन है। जो 
निम्न प्रकार हैं। 


'पश्यन्ती' में कुल ।7 निबन्ध . संकलित हैं, जिनको "आत्मकथ्य' के अन्तर्गत दो 
नवलेखन : माध्यम मैं (कुछ स्नैपशॉटस), एक घृणा : अनेंक आयाम। “व्यक्तित्व और 
कृतित्व” में तीन-जलौघमग्ना, सचराचरा धरा, मध्यवर्ग का सैलाब और बूढ़ा मछेरा, वह एक 
कहानी- और उसके अनेक परिशिष्ट। 'सर्वथा निजी' में दो-शुक्र तारे वाली एक शाम, एक 
खत। 'पश्यन्ती : इतिहास' में रत्नाकर शान्ति का साध्य-चिन्तन। "सर्वेक्षण" में छह - भारतीय 
साहित्य जगत में हिन्दी लेखक, रवीन्द्र जयन्ती का वर्ष : एक दृष्टि, चीनी आक्रमण के 
: तुरन्त पूर्व का भारत... . , एशियायी आधुनिकता और हूलाहूप, हिन्दी नाट्य-लेखन : कुछ 
. समस्याएँ, भाषा का प्रश्न और कुछ बुद्धिजीवियों का रूख 'युगबोध' में एक-आश्ुनिकता अर्थात्‌ 
संकट का बोध 'चिकनी सतहें : बहते आन्दोलन में दो-तलाश ईश्वर की : बजरिये अफीम, 
अराजनीति की राजनीति। इससे लेखक तथा उसके रचना विधान को समझा जा सकता है। 





'कहनी-अनकहनी' में 45 निबन्ध संगृहीत हैं इनके शीर्षक निम्न प्रकार हैं - 
_ विचारक का गुस्सा, रामायण : बतर्ज मेरठ, तरक्की का तर्क या तर्के-तरक्‍्की, गोरियाँ दी 


गालियाँ, ये ठग हटें तो मुसाफिर को रास्ता मिल जाये, विकासोन्मुख्य व्यवस्था : हासोन्मुख 





आत्मीयता, बसनन्‍्ती समाचार, पागल होना, बुनियादी अधिकार, टी0 दास और पशु- प्रदर्शनी, काबा 
और दरवेश के पाँव, मध्युमक्ख्थियों से सबक : विश्वविद्यालयों के लिए विशेष, यामिनी राय 
मानसरोवर और दिल्ली के हंस, उर्दू वाले और फील्ड मार्शल का मजाक, आइखमैन 








मन को सजा 
लेकिन. . . . . . हाय हाथी | हाय |, जुंगः श्रद्धांजलि, एक छोटी खबर : एक बड़ा सन्दर्भ, 
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शब्द बदले प्रकाश भें, ताजमहल खरीदिए, 'सत्याग्रह' की अंगरेजी क्या है? शराब पीने की क्‍ 
आजादी, प्रेमचन्द ने कहा था, आयी-आयी बम्बई वाली (बरसात), एक दूसरी रूसी स्त्री, “अंग्रेजी 
भी' बनाम 'अगरेजी ही' जब-जब बोले राजा जी, बेचनें का फलसफा, जहाँ प्रशासकों और 
न्यायाधीशों का निर्माण होता है, भूत के साथ एक रात, सन्त मुए क्या रोइए, शव हटाने के 
बाद, सब मिशन, संकट और नया रास्ता, आगन्तुक पखछोरु, राजनीतिक: नियति और भारतीय 
लेखक लृथुली, एशियाई, इतिहास और पश्चिमी फारमूले, गोवा, व्यक्ति पूजा के लिए, रंग की 
. स्वायतें अष्टग्रही, बुद्धिजीवी : द्वितीय कोटि, अजन्ता का अज्ञात शिल्पी और यह जन-जागरण, 
बसनन्‍्त, पंचमी, संसद का प्रांगण और निराला की याद । द 


ठेले पर हिमालय : इस संग्रह के निबंधों का विभाजन यात्रा-विवरण, डायरी, पत्र 
शब्दचित्र, साहित्यिक डायरी, संस्मरण, कैरीकेचर, व्यंग्य, रूपक, श्रेद्धांजलि, आत्मव्यंग्य आदि 
उपशीर्षकों के अन्तर्गत किया गया है। यह उनके भावुक गद्य-लेखक की प्रतीति कराता है। 
इस प्रकार प्रत्यके रचना का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, पौराणिक, साहित्यिक 
और मनोवैज्ञानिक आदि मूल्यों की दृष्टि से अपना-अपना महत्व रखते हैं। इनमें भारती की 
भाव॒कता, स्वच्छन्दवादी चेतना, वैयक्तिकता और सामाजिकता तथा सहजता के साथ ही 
यित्व निर्वाह, बौद्धिक चिन्तन की क्षमता और मुल्य दृष्टि को देखा जा सकता है। 





डॉ0 बद्रीनाथ तिवारी ने 'प्राथमिक दौर के निबन्ध' में लिखा है - 


"समाज सुधार की भावना, राष्ट्रप्रेम, देशभक्ति, अतीत गौरव के प्रति उत्साह और 

अंग्रेजी शासन के प्रति आदर, श्रद्धा, आक्रोश आदि नयी चेतना के अंग थे। अपनी बात 
करने के लिये इस युग के जागरूक व्यक्ति को अनेक मुद्रा अपनानी पड़ीं कभी 

की, कभी व्यंग्य की कभी प्रशस्ति की, कभी आक्रोश की, कभी आत्मसंतुष्टि की 
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साहित्यिक निबन्ध, सं0 बद्रीनाथ तिवारी, पु0 9 
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जब समाज में चारो तरफ दैन्य, पराजय, निराशा, कुण्ठा, कुरुपता, पाशविकता आदि 
इस कदर व्याप्त हो जाती है कि उसमें मनुष्यता के लिए तिल भर भी जगह नहीं बचती। उस 
समय मनुष्यत्व की रक्षा जाँच परखछाकर करनी चाहिये, जिससे उसका ही नहीं बल्कि सारे समाज 
का विकास हो सके। स्वयं भारती जी ने 'कहनी-अनकहनी' की संक्षिप्त भूमिका में लिखा है - 


“समकालीन इतिहास-चक्र की कोई छोटी से छोटी घटना हो, सामान्य से सामान्य 
समाचार हो - लेकिन मानव मूल्यों के निकण पर उसे भी कसा जा सकता है और बहुत कुछ 
है, जो उसके संदर्भ में कहा जा सकता है, बहुत कुछ जिसका स्थायी मूल्य है। यह लेखन उसी 
दिशा में एक प्रयोग रहा है।"' 


इस संसार मैं विधाता ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। यहाँ पर वही एक ऐसा प्राणी 
है जो अच्छे और बुरें की पहचान कर सकता है तथा मानव मूल्यों की स्थापना कर सकता है। 
इसलिये उसमें मनुष्यता का होना आवश्यक है क्योंकि मनुष्यता के कारण ही मनुष्य एक 
सामाजिक प्राणी कहलाने का अधिकारी होता है तभी तो - द क्‍ 


"परम्परा, समाज-व्यवस्था, राजसत्ता, धर्म, नियम, आचार, नैतिकता सबकी कठोरतम 
वर्जनाओं को निर्ममता से जाँच कर स्वीकार या अस्वीकार की एकमात्र कसौटी होती है। संकट 


के समक्ष अपने मनुष्यत्व की रक्षा और उसकी प्रतिष्ठा करता हुआ मनुष्य ।"“ 


यही मनुष्य मानव मुल्यों की स्थापना कर प्रगति करता है -- 





तः कल्मण भी मनुष्य का अपना सत्य है, उसे स्वीकार करके ही वह सार्थक 





दबाने से वह मनुष्य को नष्ट कर देता है। समस्त गुण और अवग्रुण जब तक 
रायण को नहीं सौंप दिये जाते तब तक वे भार मात्र हैं।"“ 
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।.. कहनी-अनकहनी, धर्मवीर भारती, भूमिका 
.... पश्यन्ती, धर्मवीर भारती, पृ0 
ध्मवीर भारती, प0 20 




















वयब 


एक ओर मूल्यों का सम्पूर्ण विघटन होता है तो मनुष्य में नूतन मूल्यान्वेणण की 
क्षमता और साहस का क्षय होता है। मनुष्य को समस्त गुण और अवगणु को सहर्ष स्वीकार 
कर लेने चाहिये जिससे उसकी अन्तरात्मा का विकास होता है। भारती जी ने लिखा है - 


"मनुष्य के अन्दर अन्तरात्मा रह जाती है जो संसार का मूल्यांकन कर सके और न 
उसके बाहर कोई व्यवस्था जिसका मूल्यांकन किया जाये। ऐसा लगता है जैसे एक शून्य दूसरे 
शल्य के सैलाब में फँस गया हो।"' 


“वह एक कहानी और उसके अनेक परिशिष्ट” व्यक्ति और कृतित्व का निबन्ध है। । 
जिसमें भारती जी ने मोपासा की विख्यात कहानी 'धागें का टुकड़ा' में किसान अपने प्रति किये 
गये अन्याय के खिलाफ निरन्तर संघर्ण करता हुआ टूट जाता है पर समाज द्वारा लगाये गये 
अन्याय से उसने समझौता नहीं किया है। इसमें भारती जी ने व्यक्ति और समाज के पारस्परिक 
संघर्ण के बीच मानव मूल्यों का अनुपालन करने वाले किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए 
. लिखा है - 





"जो भले हैं, ईमानदार हैं, जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है लेकिन जो हर. 
तरफ से लांछित 





प्रताड़ि और अपमानित हैं उनके साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है? चारों 
तरफ से तरह-तरह के अनुभव मन में बार-बार एक सवाल उठा जाते थे- कैसी है यह 
जिन्दगी जिसमें जो जितना सच्चा, सरल और सीधा है वह बार-बार, हर तरह से प्रताड़ित 





विमकन न की मनन लक कल अल 3 


धागे का टुकड़ा' कहानी एक बेहद सीधे-साधेये ईमानदार किसान की है। यह किसान 
बाजार जा रहा था तो रास्ते में धागे का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया, तो उसने सोचा कि इसे उठा 
लें, कभी काम ही आयेगा। यह सोचकर वह धागा उठा लेता है और लपेटने लगता है,तो 
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उसका पुराना दुश्मन उसे देख लेता है तो उसके मन में विचार आता है कि यह सोचेगा कि 
कितना कंजूस है कि धागे का टुकड़ा बटोरता फिरता है। उसने तुरन्त ध्यागा छिपा लिया और 
कुछ दूर तक सड़क की ओर जाते हुए ऐसा देखता चला गया कि जैसे- उसका कुछ खो गया 
हो। इत्तफाक से उसी दिन हाडल ब्रैक साहब का चमड़े का बटुआ जेब से गिर गया था, तो 
सभी जगह मुनादी हो रही थी कि जिसने बटुआ पाया हो वह बटुआ मेयर साहब को दे आये। 
थोड़ी देर बाद किसान को मेयर साहब के सामने इसलिये बुलाया गया कि तुमने बुआ उठाया है 
और बटुआ उठाते हुए देखा गया है। मालूम हुआ कि उसके पुराने दुश्मन ने आकर चुगली की 





है। जब किसान से पूछताँछ हुई तो उसने कहा हमने बुआ नहीं उठाया है। मैंने धागे का 
टुकड़ा उठाया था। लेकिन कोई भी यहाँ तक कि उसके आत्मीय और पारस्परिक सम्बन्धों के 
निकट सभी लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और उसका मानसिक तनाव बढता 
गया और वह अन्दर से टूट गया था। दूसरे दिन वही बठुआ एक खोतिहर मजदूर ने लाकर 
भेयर साहब को दिया वह बटुआ उसे पगडण्डी पर मिला था। किसी ने बुआ मिलने की खबर 
किसान को आकर दी तो जैसे उसमें नयी जिन्दगी लौट आयी। उसने सोचा आखिरकार सत्य ह 
. विजयी हुआ और झूठ हार गया। वह घर-घर जाकर सबको यह बता आया कि बटठुआ कैसे 








मेला। बाजार गया वहाँ बताया लेकिन कोई अब भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता कि 
बटुआ उसने नहीं चुराया था और सब यही सोचते किसान बहुत चालाक है पैसे देकर इसने 
बटुआ लौटाया है। अन्त में उसकी दिम्नाग की नसें फट गयीं और वह मर गया पर किसी ने भी 


क्‍ सत्य को स्वीकार नहीं किया। इसीलिये भारती जी आक्रोश में आकर कहते हैं 











स्थिर वह कौन सी व्यवस्था होगी, कैसी होगी, जिसमें उस किसान की सच्चाई को 
तरह कबूल किया जायेगा; उसमें उसके इर्द-गिर्द रहने वाले तमाम दूसरे इन्सानों में 
/*5$ पैदा होगी। व्यक्ति और समाज, सत्य और असत्य। 
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भारती जी ने इस संकटबोध्य को वर्तमान युग बोध के परिप्रेक्ष्य में ग्रहण किया है। 
हर य्रुग के परिवेश में विभिन्‍न प्रकार की समस्‍यायें उत्पन्न होती हैं। वर्तमान युग में विज्ञान 
के विकास ने मनुष्य को यन्त्रचालित बनाकर उसके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। दया, 
करुणा, प्रेम, सत्य, सहानुभूति आदि मानव मुल्यों का अवमूल्यन हो गया है। जो अपने परिचित 
और आत्मीय लोग हैं वहाँ भी विश्वास कायम नहीं रह सका इसीलिये किसान को - 


"चारों तरफ का दुःख, कठोरता, निरपराध यातनाएँ, एक इन्सान का दूसरे बेकसूर 
इन्सान को अकारण आहत करना और निहत्थे, अकेले, साधनहीन, सीधे मगर अपनी सचाई को 
लेकर सीना तानने की कोशिश करने वाले इन्सानों का एक-एक कर बुराई और झूठ की ताकत 


के आगे टूटते बिखरते चले जाना।”! 





इसी कहानी के सन्दर्भ में भारती इससे मिलती जुलती कहानी में लिखते हैं कि- 





जीसस के बलिदान की कहानी। अपनी सच्चाई जिसके लिये उसे सलीब पर चढ़ना 
पड़ा वह सिर्फ उसकी सचाई नहीं थी, सबकी सचाई थी और इतना बड़ा दिल था उसका कि 
उसने मरते वक्‍त सबके लिये क्षमा माँगी । यही नहीं, उसने बार-बार कहा कि वह सबके 





पाप, सबके झूठ, सबके अत्याचार सबकी निरंकुशतायें, अपने कन्धों पर वहन कर रहा है ताकि 
उसके पिता की बनायी हुयी यह धरती हल्की हो, इसमें रोशनी और सुख्य चैन पनपे।"“ 





ये सच्चाई पर दृढ़ रहे और समाज के लिये वे अनेक कष्टों को स्वीकारते रहे। 
















न का आधार है वह सारी कर्म - श्रृंखला पवित्र है यही नहीं, बल्कि 
, जिसके मूल में, 'सत्व' है, शेष सब विषमय है, कालमय है, 
भी मृत्यु है। अपने सत्व के प्रति वंचना कर हम संसार के प्रति भी 


केवल 


गीवन का 





लक + ३20 नी लक कम की पट जल के सरल कि. पिन कर १ रन जन 83.0 ये कह ही है जमकर जज. 3 आम. $ कर करती 9१०0 हक पट फराक जज रह >क किए 2. कर अल 3२० अर आाद कि हनन फतह आए तल कफ ाद सकी मरी पिकिक कक दस" हक 7 / किक. मकान 4. आफ शत हलक) 3.27 कक (कफ हे दर किके की कह २० किजज अं. खक 





॥ 


. मूलस्रोत विवेक को अपनाकर हम समाज में व्याप्त बुराइयों कों कम कर सकते हैं - 


“हर कीमत पर अपने जीवन को सत और निष्ठावानू, मधुर और गहरा बनाकर 
निखिल संसार में व्याप्त असत्य, कठुता और छिछलेपन को कम करते हैं।"' 


"तलाश ईश्वर की : बजरिये अफीम" और अराजनीति की राजनीति" पश्यन्ती के 


अन्तिम दो निबन्ध है जिनमें आधुनिकता के नाम पर पुजीवादी देशों में पनपती मूल्यहीनता का 


वर्णन है। 


विकासोन्मुख्य व्यवस्था : हासोनन्‍्मुख्य आत्मीयता' 'ये ठग हटें तो मुसाफिर को रास्ता 
मिल जाये, 'कावा और दरवेश के पॉँव' आदि निबन्धों में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर 
विचार किया गया है। 


भारती जी राष्ट्र निर्माण के लिए इन्सानी रिश्तों वाली आत्मीयता को बनाये रखने के 
लिए प्रयत्नशील हैं तभी उन्होंने लिखा है - 





संस्कृति की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थीं जैसे वर्ण, वर्ग, सम्प्रदाय के बावजूद 
हल्ला, पास-पड़ोस की मानवीय आत्मीयता, अपनापन, इनसानियत के स्तर पर बड़े- छोटे 





का भेद-भाव न कर एक पारिवारिकता की मध्ुरता- उन्हें अगर हमने नष्ट हो जाने दिया तो 
पूरी न हो सकेगी। धन की दरिद्रता तों कभी अमेरिका, कभी सोवियत 
ख्स शीन मॉँगकर दूर की जा सकती है, पर वह आदमीयत जो हमारी हजारों वर्ण 
की परम्परा की देन है, उसे हम फिर किसी दूसरे से उध्यार नहीं माँग सकेंगे।"“ 








मूल्यों को धर्म एवं सम्प्रदायों से ऊपर मानते हुए लिखते हैं- 
धर्मवीर भारती, पृ०0 60... 
2... कहनी अनकहनी, धर्मवीर भारती, पृ० 28 





।4. पएर्यन्ती, 
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"अगर हमारा धर्म हमें यह सिखाता है कि इनसानियत और हमदर्दी और भाईचारा सब 
अपने ही धर्मवालों के लिए हैं, उस दायरे से बाहर जितने लोग हैं सभी गैर हैं और उन्हें 
जिन्दा रहने का कोई हक नहीं तो मैं उस ध्यम से अलग होकर विध्यमी होना ज्यादा पसन्द 
करुँगा। | 


कहनी अनकहनी में ।। जून ॥96। को लिखे गये एक छोटे से निबन्ध 'एक छोटी 
ख़बर एक बड़ा सन्दर्भ' में प्रेम, हमदर्दी, मानवता, स्वाभिमान, ममता और विश्वास आदि जीवन 
मूल्यों को स्थापित करते हुए डॉ0 भारती लिखाते हैं - 





सिर्फ हमदरदी के दो बोल, प्यार की एक थपकी, इनसानी. जज्बात की समझ, और 
कष्ट की लहरों से जूझते हुए एक बच्चे को जरा-सा-स्नेह-भरा सहारा- और लो, उसकी 
दुनियाँ में और उसके जैसे तमाम लोगों की दुनियाँ में एक रोशनी फूट पड़ी।"“ 





इसी की पुष्टि करते हुए आगे लिखा है कि - 


“नेकी, ममता, आत्म-त्याग, प्यार, एक दूसरे के लिये कुछ न कुछ करने की मानवीय 





कितनी प्रमुख है। जब हम दुख और निराशा में होते हैं, चारों तरफ अंधेरा होता है 





तो पता नहीं किस अपरिचित की एक हमदर्द मुसकान, एक प्रोत्साहन भरा प्यारा-सा वाक्य 
हमें मौत के दरवाजे से ख्रींचकर 

खड़ा कर देता है और मानवीयता से भरी, उस नितानत साधारण सामान्य व्यक्ति की वह 
हमददी ऐसी बड़ी मगर खामोश क्रान्ति हमारे जीवन में कर जाती है।"5 





ब्रकर फिर प्रकाश -भरे, उत्साह भरें, आशा-भरे, जीवन - पथ 





पर 







वर्तमान समय में नेकी, ममता, आत्मत्याग, प्यार, ईमानदारी, हमदर्दी, सहानुभूति, आदि 








स॒ हो रहा है। मनुष्य की जिन्दगी यंत्रचालित के समान इतनी व्यय 
में सोच ही नहीं सकता हैं। पहले गाँव, मुहल्ले,में जो इन्सानियत और 
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मानवीयता के सूत्र थे वे धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं आज आवश्यकता है कि हर व्यक्ति 
अपनी बंजर मनोभूमि को उर्वर बनाये। जिससे वह अपने व्यक्तित्व और देश का विकास कर सके। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारती जी ने अपने निबन्धों में राष्ट्र- भाषा, सामाजिक, 
राजनीतिक, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय आदि अनेकानेक मुल्यों को स्थापित किया है। 


धर्मवीर भारती चिंतन और अभिव्यक्ति' पुस्तक में डॉ0 हरिवंश पाण्डेय ने 'कहनी- 
अनकहनी' निबन्धों को संक्षेप में इस प्रकार लिखा है- 


“कहनी-अनकहनी की रचनायें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों से सम्बन्धित लेखक 
की समाचार पन्नीय टिप्पणियाँ हैं, जो सजीव संप्रेषण के कारण वैयक्तिक निबंधों जैसी लगती 
हैं और बोध के धरातल पर लेखक के अनुभव को व्यापक संदर्भो से जोड़ती भी हैं। सांस्कृतिक 





आयोजन, समाचार पत्रों की दुर्देशा, संवाद समितियाँ, अंग्रेजी के विषय में प्रचलित भ्रान्तियाँ और 


. दावे, विश्वविद्यालयों की राजनीति, हिन्दी प्रकाशन व्यवसाय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय लेखक 


परिगोष्ठियाँ पुरूकार और अभिनन्दन समारोह, उर्दू भाषा और लिपि, योजना के मसौदे, 
साम्प्रदायिकता, भारत के अंग्रेजी लेखक, फिल्‍म वैज्ञानिक शब्दावली, निर्माण, रंगभेद, राष्ट्रीय 





लिपि एशिया और पूर्व पश्चिम का भेद जैसे सामान्य जागृति रूचि के प्रचलित मामलों पर 
अपने पाठकों की जानकारी बढ़ाने या उन्हें शिक्षित करने के लिहाज से इन टिप्पणियों का 
काफी महत्व है। इन रचनाओं में साम्प्रदायिकता की तीखी पकड़ और नये मूल्यों के 
की छटपटाहट भी दिखाई 





अन्वधण 





देती है। लेखक हर रचना को एक कुतूहलवर्धक उठान देकर 
. फिर मुख्य विषय पर एक गहन प्रश्नशीलता जगाकर अत्त में प्रायः मूल्यों की सम्भावना की 
खोज करता है।” 


साहित्य भी उनके नाटक 
भाँति मूल्य बोध से अनुप्राणित है। भारती जी के निबंध 






उपन्यास, कहानी आदि विधाओं 








8-५३2इटजरलप डर सपा नतहसतनरयवकसलपरप 


उतअदा 
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में स्वच्छन्‍्दतावादी चेतना, वैयक्तिकता और सामाजिकता का निर्वाह सहज रूप में हुआ है। 
इनके निबन्धों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक 
आदि सभी क्षेत्रों में विवकपूर्ण दायित्व का निर्वाह हुआ है। इनके निबन्धों में प्रेम, हमददी, 
ममता, आत्मत्याग, सत्य, विश्वास, नेकी, सहानुभूति, इनसानियत, स्वाभिमान और मानवीयता आदि 
मानव मूल्यों की स्थापना हुयी है। 





2. नदी प्यासी थी (एकांकी संग्रह) : मनोवैज्ञानिक चिन्तन 
नदी प्यासी थी' एकांकी संग्रह ।954 में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में कुल पाँच 
एकाकीं संकलित हैं जिसके शीर्णक निम्नलिखित इस प्रकार हैं : 


हे नदी प्यासी थी 

नीली झील 

आवाज का नीलाम 
संगमरमर पर एक रात 
सृष्टि का आखिरी आदमी 





इसमें से प्रथम चार एकांकी रंगमंच के लिये हैं तथा अन्तिम एक एकांकी रेडियो के 
लिखा गया है। भारती जी ने भूमिका में लिखा है कि - 





"मैने अपनी ओर से यही प्रयास किया है कि रंगमंच के लिये ये पूर्णतयः उपयुक्त 
, फिर भी जहाँ तक नाटकों का सम्बन्ध है नाटककार और निर्देशक मिलकर ही 
न्तिम रूप स्थिर कर सकते हैं । यहाँ तक कि रिहर्सल के दौरान में अवसर 










होते हैं .।" 





42लर कलर सपा ५ सपा लापरपतकनऋ<स्पा कप द«न्‍तारक उस> सलाद सावन 5 पउातभचाथाततकल्‍द पहल ५ पायल कक तास्‍ वास पड पा परत पशरतपवा सकल 5 शपलपलककल्‍4८5+ सम शाउ रचकपतकादपत% तारा सा क्षउमश ८ पलक ३८ का लात८+4 ३८3 लनारालधप5वक्‍ल+-सरसा<लय + पलक इक अचलासउन न दास्ड: रे 


दलरतवचसकसकररपरलकरपसबतअप बथउमइरनइसकनरक-प कहता 


अभिनेता. 
स्थित करते हैं जो नाटक की सफलता के लिये महत्वपूर्ण सिद्ध 
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'नदी प्यासी थी' एकांकी संग्रह में प्रेम की असफल पीड़ा व्यक्त हुई है जिसे भारती 
ने मनोवैज्ञानिक तथा मनोविश्लेषण के आध्यार पर अभिव्यक्त किया है इनकी दृष्टि सदैव आशा 
और आस्थावादिता पर रही है क्‍योंकि ये मूल्यों के प्रति सदैव सचेत रहे हैं! इसमें भारती जी ने 
ने प्रेम, सहानुभूति, मित्रता, उदारता, ममता और करुणा आदि जीवन मुल्यों को प्रतिष्ठापित किया है। 


“नदी प्यासी थी" एकांकी का कथासूत्र संक्षेप में इस प्रकार है। शंकर और शीला के 
घर में राजेश का प्रवेश होता है। राजेश शंकर का पुराना मित्र है। राजेश के मन में आस्था 
अनास्था के बीच संघर्ण चल रहा है तभी वह अपने मित्र शंकर से कहता है - 


"हाँ दोस्त | लेकिन मन की नदी का बाँध फूट ही गया। और फिर इतनी भयानक 
बाढ़ आयी कि जाने कितनी मान्यतायें टूट गयीं, कितने संस्कार उखड़ गये और धार इतनी तेज 
थी मित्र कि पांव तले की धरती तक बह गयी। न पांव तले रेत, न सर पर आकाश... . 


जाने किस दुनियाँ में यह खूँखार नदी खींच लायी है और न जाने क्या करने पर तुली. 


है ६६2 लि! 
_ शंकर और शीला से एक सुस्क्री दाम्पत्य का परिचय मिलता है - 


'शंकर में एक सच्चे मित्र ईमानदार पति गृहस्थी के सभी गुण हैं तथा शीला भी एक 


ष्ठावान गृहणी है जो अपने पति के मित्र राजेश को आदरभाव एवं देखभाल में 
छोडती ० घाट 





शंकर अपने मित्र राजेश के प्रति पूर्ण ईमानदार है। वह राजेश की सभी प्रकार से 








मदद करता है। 
डाटते हुए कहता है - 
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जब राजेश बिना बताये घर से चला जाता है तो वह अपनी पत्नी शीला को 


न मम आल 
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"पुलिस में रिपोर्ट दी, जाल छुड़वाया, मल्लाहों से पूछा, स्टेशन पर जाँच की, कहीं से 
कोई जवाब नहीं. ....... . . जाओ कुछ रूपये निकाल लाओ, जब तक ढूँढगा नहीं, तब तक 
वापस नहीं आऊँगा।' तथा 'खाओ तुम| मैं तो सिर्फ जहर खाऊँगा।" 


जब राजेश घर लौट आता है तो शीला कहती है - 


"वाह राजेश बाबू। परेशान कर डाला आपने तो। आज नआते तो शायद कल आपके 
भइया मुझे तलाक दे देते।"“ 


राजेश कामिनी से प्रेम करता है, उन दोनों का प्रेम रोमांटिक है वे दोनों प्रतिज्ञा 

करते हैं कि "वे जीवन भर अलग रहेंगे, प्रतिदान न लेंगे। मगर अपने प्यार से दोनों एक दूसरे 

व्यक्तित्व सम्हालते चलेंगे। पर अब कामिनी धीरे-धीरे मुर्शा रही है (कामिनी किसी अन्य 

पुरुष की पत्ती हो गयी है।) और वह रोक नहीं पाते... . . . उनके (राजेश के) सामने 

जीवन का एक अर्थ था और अब उनका जीवन निर्र्थक है। वह जिंदा नहीं रहना 
चाहते. . . . . . "3 





राजेश जब अपने प्रेम में असफल हो जाता है तो उसे अपना जीवन व्यर्थ प्रतीत होने 
लगता है। तभी वह आत्महत्या के बारे में विचार कर बाढ़ से भरी नदी के तट पर जा 
पहुँचता है तो वहाँ सूर्यास्त के सौन्दर्य को निहार रहा था कि सहसा उसके मन में उससे प्रेरणा 
मिली 
करना है। यह सोचकर वह जीवन के प्रति आस्थावान होकर लौट आता है और कहता है- 





और उसे एहसास होता है कि जीवन सुन्दर है और आदमी को जीवन में बहुत कुछ 


"मैं फिर से जिन्दगी में वापत लौट आया कि कूरता और कमजोरी के समान हारुँगा 


प्यासी थी, धर्मवीर भारती, पृ0 26-27 















483 


नहीं, मरुँगा नहीं, सौन्दर्य का सृजन करूँगा और सुन्दर बनूँगा जिन्दगी बहुत प्यारी है, बहुत 
अच्छी और आदमी को बहुत काम करना है।" 


पदुमा एक सशक्त नारी पात्र है। वह कृष्ण से प्रेम करती है और उससे शादी करना 
चाहती है। पदुमा राजेश की भावनाओं का सम्मान करती है तथा उसके दर्द को पहचानती है 
और बॉटना चाहती है। कृष्ण राजेश को लेकर पदमा पर शक करता है तो वह उसे 
फटकारती है। नफरत भरी फटकार के फलस्वरूप कृष्ण आत्महत्या कर लेता है।पदमा भावुक 


है इसीलिये दुख्थित राजेश के प्रति अपनी ममता उड़ेलती हुई कहती है - 





'समझते हैं आप, खूब समझते हैं। जहाँ नारी दुर्बल है, कमजोर है, वहाँ उसे गाली 
दे लीजिए, 
कहने से नहीं चूकते ।"“ 





भारती जी राजेश को आस्थावादी दिखाते हैं क्योंकि इनकी दृष्टि सदैव आस्थावादी 


रही है। डॉ0 हुकुचन्द राजपाल ने लिखा है 


"उसे परिवर्तित दिखाकर जीवन के प्रति आशावादी बनाना वस्तुतः युग-बोध्य को 





प्रस्तुत करना रहा है। चारों ओर निराशा, घुटन, अनास्था एवं अविश्वास में भी भारती ने सदैव 
आशा, सौन्दर्य, आस्था एवं विश्वास की राह ढूँढ़ने (पाने) का प्रयत्न किया है। साथ ही अन्त 
में पदमा की स 





मझौतावादी दृष्टि बतलाता हुआ राजेश जो कुछ कहता है वह भारती के 
; चिंतन का प्रभाव है।"“ 





झील' नदी प्यासी थी संकलन का दूसरा एकांकी है। यह एक प्रतीकात्मक 
एकांकी नाटक है। इसमें 'नीली झील' देश की आर्थिक व्यवस्था का 
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दी प्यासी थी, धर्मवीर भारती, प्ृ0 3। 
दीप है थी, धर्मवीर भारती, पृ0 2। 





चित्रण किया गया है। 








लेकिन जहाँ वह ममता दे देती है, अपना सबकुछ दे देती है, वहाँ भी आप लोग 
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जहाँ व्यक्ति के ऐश्वर्य का नहीं, वास्तविक मानव का सम्मान होता है। 'नीली झील' का तांत्रिक 
एक आदर्श मानव का प्रतीक है जो विश्व में शांति एवं मानवता का आदर्श प्रस्तुत करता है 
क्योंकि वह शक्ति सम्पन्न है इसीलिये सभी को जीवन प्रदान करता है तभी तो आगन्तुक को 
आश्वासन देते हुए कहता है - 


"यह झील तुम्हें क्षमा कर देगी। मैं बूढ़ा हूँ। मैं स्वत्वहीन हूँ, निरर्थक हूँ। तुम्हारे 
पाप मैं अपनी आत्मा पर ले लूंगा। मैं तुम्हारे लिये प्रार्थना करुँगा।. . . . . . ओ अनन्त 
करुणामयी झील, इसे क्षमा करो. . ........ इसे जीवनदान दो।" 


बूढ़ा तांत्रिक मानवतावादी है इसीलिये वह आगन्तुक को नई आत्मा ढूँढ़ने का आश्वासन 
देता है और विश्वास दिलाता है कि नई आत्मा अवश्य मिलेगी तभी वह कहता है जहाँ युद्ध 
हो रहा है रकतपात हो रहा है, फौलाद की भट्टियाँ जल रही हैं वहां पर तुम विद्रोह करो 
और प्रकाश पर आस्था रखो तुम्हें नई आत्मा मिलेगी। "रहेगा सिर्फ वह जो आज अपनी नई 


. आत्मा ढूँढ़ रहा है........ .- वह तुम्हारे व्यक्तित्व को छुयेगा, तुम्हारी आत्मा में उस 
आत्माहीन को नयी आत्मा मिलेगी और वही सत्य होगी। मेरी ओर मत देखों। यह नीली झील 


और उसका तांत्रिक मैं, केवल इन्द्रजाल थे। यह झूठा खेल था जो अब खात्म हो रहा है।"“ 





डॉ0 पुष्पावास्कर ने लिखा है कि - 


"बूढ़ा तांत्रिक उस आगन्तुक को फिर वहीं लौटने का परामर्श देता है, जहाँ वह 


पहले गया था। वहीं जाकर वह मनुष्यता के रस को प्राप्त कर सकता है, अंधे युग की 


श्वास की प्राप्ति कर सकता है।"“ 





नता में आस्था एवं आर्त्म- 








जीवादी तथा साम्राज्यवादी शोषण को अभिव्यक्त किया गया है। 
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"हां तुम | नई आत्मा ढूँढ़ने के लिए वापस जाओ उसी देश में जहाँ प्रजा रक्तपात 
कर रही है, जहाँ फौलाद की भट्ट॒याँ धध्वक रही हैं। जाओ, उस संघर्ण का अर्थ समझो। 
अंधेरे से विद्रोह करो, प्रकाश पर आस्था रखों, तुम्हें नई आत्मा मिलेगी।' तांत्रिक का यह कथन 
समाजवाद से प्रभावित है। वह आगन्तुक को विश्व की विभीणिका में पुनः भेजकर उसे उसकी 
वास्तविकता और रहस्य से परिचित कराना चाहता है जिससे वह स्वयं बोझ्िल एवं पीड़ित 

स्तुस्थिति को समझकर नवनिर्माण का प्रयत्न करें। एक ऐसे समाज की स्थापना करे 






वर्गहीन एवं शोषण विहीन हो, जिससे मानवता अपने वास्तविक रूप में प्रकट 


आगन्तुक' आधुनिक पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादी व्यवस्था का प्रतीक है। यह 
आदर्शवादी समाज और मानवता का शोषण करता है वह अपनी मानवता को विस्मृत कर पतित 
हो गया है इसमें मानवता का अस्तित्व लेशमात्र भी नहीं है। इसीलिये हरिवंश पाण्डेय ने 
लिखा है - 





"प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सारे मत और स्वतंत्रता तथा पूँजीवादी देशों में साम्यवाद की 





उग्र मानत्तिकता मनुष्य को नष्ट कर रही है। आज सोना, सेक्स और अधिकार की लड़ाई में 
चारों तरफ जो रक्‍तपात हो रहा है उसी में। से नयी आस्था ढूँढ़ने का प्रयास है - नीली 
झील। "2 क्‍ 


नीली झील का अभिप्राय है कि युद्ध रक्‍्तपात, पुजीवाद और साम्राज्यवाद के प्रति 
'आगन्तुक' को विद्रोह करना चाहिये जिससे वह अपने जीवन के मूल्यों को पुनः प्राप्त कर 
वि यांत्रिक सभ्यता के कारण जीवन का सौन्दर्य समाप्त हो गया था क्योंकि- 








गे प्रकार का था- एक प्रूँजीवाद पर निर्भर और 
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निर्भर। दोनों का मालिक मैं था। मैं आदेश देता था और एक वर्ग का मानव दूसरे वर्ग के मानव 
से सेना के रुप में युद्ध करता था। अर्थात्‌ पूँजीवाद राष्ट्रों और साम्यवादी राष्ट्रों में युद्ध होता 


था। इस प्रकार विश्व के तीन महायुद्ध हुए जिनमें काफी नरसंहार हुआ। जबकि दोनों वर्ग 


लड़ रहे थे मैं उनका बल-बुद्धि, तेज, सोना और अन्न लेकर चला आया और नीली झील के 
देश में आ गया।"! 


तब तोत्रिक ने आगन्तुक से पूछा कि तुम सही सलामत आ गये उसने कहा हाँ तब 
तांत्रिक कहता है कि तुमने अन्न, बल, वैभव, तेज बहुत कुछ पाया लेकिन तुम अपनी आत्मा 
को वहीं छोड़ आये हो। तुम्हें नई आत्मा प्राप्त करनी होगी। जिससे तुम पूर्ण मानव बन सको। 


आवाज का नीलाम' में पत्रकार दिवाकर की कथ्या है। दिवाकर को अपनी पत्नी के. 


इलाज के लिये 'आवाज' नाम की पत्रिका बेचनी पड़ती है। इस पत्रिका का उद्देश्य नंगी-भूखी 
जनता की आवाज तंथा अपनी आत्मा की आवाज को पहचानना था। दस वर्षों की कड़ी मेहनत 


करके उसने पत्रिका को बंद नहीं होने दिया जब उसकी पत्नी बीमार हो जाती हैं और उसका 


आपरेशन होता है तो उसे कर्ज लेना पड़ता है और विवश हो अपनी पत्रिका को बेचने के 
लिये तैयार हो जाता है, आपरेशन होते समय उसकी पत्नी मर जाती है तो दिवाकर की आस्था 
टूटने के बजाय और अधिक मजबूत होती है और वह अपने व्यक्तिगत दायरे को लांघकर 
पत्रकार के दायित्व को निभाने के लिये तैयार हो जाता है क्योंकि - 





. "दिवाकर एक निडर, स्वतंत्र पत्रकार है जो जनता को सही आवाज अपने पत्र में 
का प्रयत्न करता रहा है पर पत्नी की लम्बी बीमारी तथा समय पर धनाभाव के कारण 








बेचने तक को तत्पर हो जाता है पर पत्नी के मर जाने पर वह 


गी उसी आवाज को सेठ से वापस लेना चाहता हैं पर खरीदी आवाज 





ज्वाला प्रसाद शर्मा, प्ु0 239 
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ग्रज को उसे वापिस नहीं क्‍ 


कक 8 


'जरतस सका प्रंधकपायात लतापशतच्सप शष्यपातउनक०५ 





ः 
87 | 


इसमें भारती ने ईमानदार पत्रकार दिवाकर को पहले पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर 
मोड़ते हुए दिखाई देते हैं पर साथ ही दिवाकर को उससे उद्विंग्ग दिखाकर कर्तव्य की महत्ता 
को प्रतिपादित करते हैं। 


'संगमरमर पर एक रात' ऐतिहासिक एकांकी है द इसमें लोक प्रसिद्ध जहाँगीर और 
नूरजहाँ की प्रेम कहानी को विषय बनाया गया है। नूरजहाँ (भेहरुन्निसा) जब पन्द्रह वर्ष की 
थी, तब शाहजादा सलीम 
उनका यह स॒ 





। (जहाँगीर) उस पर मुग्ध हो गये थे। किन्तु शांहशाह अकबर को 
न्बन्ध नामंजूर था। उन्होंने मेहर की शादी शेर अफंगन से कर डाली थी। उसके 
बाद भी वे दोनों एक दूसरे को भुला नहीं सके थे। मोहब्बत का यह जज्बा उन दोनों ने अपने 





मन के अन्दर गहरे में दफन कर दिया था। मेहर अपने चेतन मन को यह कहकर आश्वस्त... 
कर लेती है कि किसी उमर में जो भेहरुन्निसा सलीम के पीछे पागल थी उसे बहुत पहले दफन 
कर दिया गया है। इसी प्रकार बादशाह जहाँगीर भी यही समझता रहा कि मेहर के मरने के क्‍ 
साथ सलीम भी मर चुका है। 


भेहर की शादी शेर अफगन से हो जाती है शादी के सत्रह वर्ण बाद शेर अफगन 
की मृत्यु हो जाती है। जहाँगीर उसे तथा उसकी बेटी लाड़ली को आगरे के राजमहल में ले 
। लेकिन मेहर ने उसका दिया गुजारा स्वीकार नहीं किया। वह कसीदाकारी की मेहनत 









से अपना गुजारा करने लगी। क्योंकि जहाँगीर पर उसे शक था कि शेर अफगन की 
प्र वह जहाँगीर से नफरत करती थी तभी कहती है - 





आँखों की रोशनी ढाल-ढाल कर अँगुली- का खून गूँथकर कसीदाकारी की कि किसी 
और अपनी बेदी का तन ढॉक सके मगर आगरे का इन्साफपसंद शांहशाह अपनी 






; इज्जत से गुजर करते हुए नहीं देख पाता। 











488 


मेहर जहाँगीर से आगरा छोड़ने की इजाजत मांगी तो वह बोला - 


“आप मेरे किसी दुश्मन से मिल सकती हैं। यह भी जानता हूँ कि जिधर आप होंगी 
उधर तीर चलानें के लिये भेरे हाथ उठने से इंकार कर देंगे। सल्तनत बर्बाद हो जायेगी। मैंने 
मुहब्बत बीस साल पहले की थी, सल्तनत आज तक चला रहा हूँ।"! 


जहाँगीर मेहर को तहेंदिल से प्यार करता था इसीलिये वह स्वयं कहता है- 


अगर तुम मेहरुन्निसा न होती और बीस साल पहले मैने तुम्हें पूजा न होता. . . . . . 
तो आज तुम्हें मैं जबरदस्ती अपने हरम में डाल लेता और सारा मसला हल हो गया होता, लेकिन 
बदनसीबी यह है कि कभी मैने तुम्हें प्यार किया था और....... और आज मैं नफरत 
5727 8 2 पी: किक भै।'्ड रा 


मेहर से जहाँगीर आज भी प्यार करता है और उसके प्यार में आज भी पागल है- 


"जिसको आदमी प्यार करता है उसको खोकर चाहे चैन पाले, पर जिसने उसे प्यार 





उसे दि गो हो आदमी पागल हों जाता ह्ले | 3. 





मेहर भी जहाँगीर को अचेतन मन से प्यार करती पर चेतन मन से वह उसे स्वीकार 
नहीं पाती वह प्रणय जन्य अन्तईन्द्र में फंसी हुई है। क्योंकि एक तरफ वह अपने मृत पति 


डरती है तभी डॉ0 पुष्पा वाल्कर ने लिखा है - 





पारलापजपाउा482922:5855 
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भेहर प्रणय जन्य अन्तईन्द्र एवं मानसिक संघर्ण के परिणामस्वरूप वह बादशाह को 
स्वीकार कर लेती है। 





छ्टि का आखिरी आदमी' इस संकलन का आखिरी एकांकी है, इसे भारती जी ने 
रेडियो छंद-नाट्यघट' हैं। यह शैली तथा रुप में अन्य चारो एकांकी नाटकों से भिन्‍न है। 
रेडियो के लिए लिखा जाने के कारण इसकी मन्चीयता का प्रमुख आधार ध्वन्यात्मकता है। 


का आखिरी आदमी' ध्वस्त सृष्टि को फिर से आलोकित करने का प्रयास 





भारती जी मूल्यान्वेणी है इसीलिये वह मूल्यान्वेणी गतिशीलता को स्वीकार करते हुए 
स्कृति का निर्माण करना चाहते हैं - 





इस गेंहूँ के लघु दाने में 

एक नई सभ्यता छिपी है शरमाई सी 

नई कल्पना, गीत नया,इनसान नया 

इस गेंहूँ की हरी बाल की शीतल छाया में पनपेगा] 
एक सभ्यता मिटा चुका मैं, 

इस गेंहूँ और फूल की तरल छाँव में 

एक नई संस्कृति का अब निर्माण करूँगा।"“ 





'उप्रधदबपयपससतशव्भाररतरपसारक2 एड पवरनमप जा + व पकनान उपथदा4रसलचदरवसककध भाव राव उवाान्‍ल उच्च कस सपनकाल्र सच ८ सा ॒वास चाप चयल्‍ह पर चर कलसकाता शत उात जाल जप ५ न्‍सपहक 2 वाल ालकल कसम एका८ 5८ स्‍रवाभधल्लापाक धकर सर पालापत धपरा अब प_उ कप च सकता ८ अवसर परहाअपरसपकार ० २2; प्लस अस 


अररहदारवतयउरनदाधरतसकह८- 
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निष्कर्णत: हम कह सकते हैं कि भारती जी के एकांकी संग्रह में इनका मौलिक 
चिंतन सर्वत्र व्याप्त है तथा प्रत्यक एकांकी मानव-मन की पीड़ा को यथार्थ धरातल पर प्रस्तुत 
करती है जो मानव मन की आस्था-अनास्था के बीच मूल्यों का संधान करती दिखाई देती है 
तथा मूल्यों को प्राप्त करने के लिये कर्तव्य की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं। 


3. 





भारती जी हिन्दी के उन प्रतिष्ठित साहित्यकारों की कोटि में आते हैं जिन्होंने अनेक 
साहित्यिक विधाओं को अपनी लेखनी से सँवारा उनके लिये नाटक, काव्य, उपन्यास कहानी, 
गीत, आलोचना, यात्रा-विवरण, संस्मरण आदि हर विधवा के लिये दरवाजे खुले थे जिस पर 
उनकी लेख्नी स्वतंत्र रूप से चली। भारती अपनी महत्वपूर्ण कृतियों के कारण समकालीन 
लेखकों, की अपेक्षा सदैव शीर्ष पर रहे - 











जैसे लोगों का काम है समय से लड़ना, समय के साँचे को जान लगाकर 





तोड़ना-फोड़ना वे जमाने से बँधना नहीं चाहते। उनकी प्रतिभा जलते हुए तीर 
को 


चीरकर आगे बढ़ना चाहती है।”/ 





की तरह जमाने 











ण कुछ निबन्ध संकलनों में भी संग्रहीत हैं जो निम्न प्रकार हैं - 





उसने कहा था : एक 





ठेले पर हिमालय 
में चाँद के कलंक को प्रणाम करता हूँ. .: ठेले पर हिमालय 








कहनी- अनकहनी 









कम : कहनी-अनकहनी 
(कुछ स्नैपशॉट्स).:.. पश्यन्‍ती 





|; है कह, ० ॥ २ 
| की १ ४ 
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6. एक घृणा : अनेक आयाम :  पश्यन्ती 
7... शुक्र तारे वाली एक शाम क्‍ : पश्यन्ती 


8... समता. . . .स्वातन्त्रय. . . . .सौन्दर्य लोहिया : धर्मयग, ।5 अक्तूबर, अंक 40 


इसके अतिरिक्त कैक्टस, राज्य और रंगमंच, गुलिवर की तीसरी यात्रा आदि संस्मरण 
के अन्तर्गत आते हैं। भारती जी ने अपने संस्मरणों में वैयक्तिक , सामाजिक, सांस्कृतिक आदि 
तेष्ठित करने का प्रयास किया -है। 





'उसने कहा था' एक संस्मरण में कहानी का सम्बन्ध नाट्य सम्बन्धी अनुभवों से है। 
इसके मंचीकरण के अवसर पर डॉ0 राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानन्दन 
पन्‍त जी, अज्ञेय, विजयदेव नारायण साही, जगदीश गुप्त, डॉ0 लक्ष्मी नारायण लाल, डॉ0 रघुवंश 





मौजूद थे, इसे पंत के निर्देशन में 'परिमल' द्वारा आयोजित एक विराट पर्व के अवसर पर प्रस्तुत 
करने का उल्लेख है। उसने कहा था : एक संस्मरण" में भारती जी लिखते हैं - क्‍ 


"मुझे भी एक उधार का फौजी ओवरकोंट पहनकर भयानक दाढ़ी-मुछ लगाकर 
बनना 





अजीरा सिंह ड़ा था और कहानी के अनुसार यद्यपि बार- बार लहना सिंह बने हुए साही 
जो हुक्म देते थे- “बजीरा पानी पिला”। पर पानी की सच्ची जरुरत मुझे थी क्‍योंकि साही जी 


तो कई बार रंगमंच पर उतरकर अपना सिक्का जमा चुके थे- मैं ही नौसिझिया था और सामने 


इतनी जनता को देखकर मेरी जुबान ताल से चिपक जा रही थी पर मैं एक घूंट पानी भी पी 
बने थे और मिनट 








मिनट पर पानी पी रहे थे।” 





गोपेश, कृष्णा वर्मा, उमा वर्मा, केशव चन्द्र वर्मा जैसे बड़े-बड़े साहित्यिक व्यक्ति 


धान उस स्क्रिप्ट में नहीं था और साही जी थे कि घायल प्रेमी लहदना सिंह 


कई 


किम वीनद मनन कमल नमक कक मा अल भाारज भा ७७७७एएए हजसदासक्ाका 
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. "मैं चाँद के कलंक को प्रणाम करता हूँ" ठेले पर हिमालय संकलन में यह संस्मरण 
संकलित है। इसमें भारती जी ने भारतेन्दु जयन्ति के अवसर पर स्व. भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के 
जीवन सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उनमें समाहित कुछ एक दोषों का भी समर्थन करते 
हैं। इस संस्मरण के आरम्भ में भारती जी ने लिखा है - 


मैं प्रकाश का ज्योति का, अग्नि का उपासक हूँ, पर श्रद्धांजियों की इस पावन 
घड़ी में मैं पहले चाँद के कलंक को प्रणाम करता हूँ।"' 





भारती जी के मन में नारी जाति के प्रति अपार श्रद्धा और सहानुभूति है इसीलिये 
उन्होंने कहा है - 


“उनका भोग विलास एक पतनोन्‍्मुख् धनपति का भोग विलास नहीं था, वह समाज की 
तत्कालीन नैतिक व्यवस्था और परिवार व्यवस्था के विरूद्ध एक तीखा विद्रोह था। उनके जीवन 
में आने वाली स्त्रियों के प्रति उनके मन में फूल सूंघ कर फेंक देने वाली सामन्‍्तवादी मनोवृत्ति 
पीछे एक सच्ची मानवीय सहानुभूति, पारस्परिक सौहाद और एक दूसरे के मन 
भूति थी ।"“ 











होने आगे भी लिखा है - 





मैं उस निश्छल स्नेह को प्रणाम करता हूँ, नारी की उस चरम पावन अकलुष मूर्ति 
को प्रणाम करता हूँ, चाँद को मैं बाद में श्रद्धांजलि दूँगा, पहले मैं चाँद के कलंक को प्रणाम 
करता हूँ 


|... ठेले पर हिमालय, धर्मवीर 
पर हिमालय, धर्मदीर भारती, पृ० ।68 





भारती, पृ0 68 











भारती, पृ0 ।72 


मनन कमा ला यम मा पक 














8238, 


भारती जी ने 6 जून, सन्‌ ॥96। ई0 की जुंग की मृत्यु के बाद अपनी श्रद्धांजलि जुंग 
को अर्पित की थी। जुंग बीसवीं सदी के महान द्रष्टा और विचारक थे। 'जुंग : श्रद्धांजलि' में 
सहज रूप से डाक्टर और रोगियों का उल्लेख करते हुए सिगमंड फ्रायड तथा जुंग के विचारों 
का स्पष्टीकरण किया गया है। मनोविश्लेषण के क्षेत्र में जुंग एकमात्र ऐसे चिन्तक थे जो 
सबसे ज्यादा संतुलित, गहरी दृष्टि वाले, संकीर्णताओं से मुक्त और समस्त मानव संस्कृति की 
गहरी छानबीन करने वाला था। उनकी मान्यता थी - रा 





"धर्म, दर्शन, साहित्य मनुष्य के उच्च चिन्तन की सीढ़ियाँ है और इनमें मनुष्य के 
ऊँचे रूप को समझने की कुंजी मिलती है” वह मानता था कि मनुष्य में एक बुनियादी प्यास इस 
बात की है कि वह अपने दोषों और अधूरेपन को त्याग कर अपनी आन्तरिक इच्छा-शक्ति 
के सहारे पूर्णता की ओर बढ़े।"' 





जंग ने मानव एकता तथा मंगल की भावना के तत्व को खोजने का अनथक प्रयास 


की 


इसीलिये जुंग ने - 





किया था 


"कन्फ्यूशसवाद, ताओवाद, हिन्दूध्म, बौद्धधर्म, जैनध्यम, इसलाम-ईसाइयत का एशियाई 





रूप इन तमाम पद्धतियों का उसने बहुत गहरा अध्ययन किया।"“ 


पुभी धर्मों से मानव का सांस्कृतिक विकास होता है जो मनुष्य की पूर्णता को 





संसद का प्रांगग और निराला की याद' कहनी-अनकहनी का 
संस्मरण के अन्तर्गत भारती जी ने भारतीय परिवेश की राजनीति, 


बुद्धिजीवी नेताओं की मानसिकता, अन्धय विश्वास आदि को निराला 
अभिव्यकत किया है। 'क्या सोचा था शरद की गंगा सी 










उन्होंनें संसद के तत्वाधान में देश-भर के 
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लेखकों को बुलाया, राष्ट्र के वर्तमान संकट पर विचार करने के लिए, निराला के जन्म-दिवस 
पर बसन्‍्त पंचमी के दिन कथन को प्रारम्भ करके भारती जी ने हजारों वर्ण से हमारे देश में 
साहित्य की, दर्शन की जो सुरसरिता जीवन मूल्यों के रूप में प्रवाहित होती रही है। उसकी 
ओर संकेत किया है। भारती जी किसी भी राष्ट्र की गतिविध्यिेयों का संचालन करने के लिये 
केवल नेता या प्रशासक को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। बल्कि वह बुद्धिजीवी वर्ग तथा लेखक 
को महत्वपूर्ण मानते हुए लिखते हैं - 


: बुद्धिजीवी चिन्तक और लेखक यह दृष्टि देता है। हम बुद्धिजीवियों 
भारत-चीन-सीमा पर हमारे अधिकारियों को अधिक सावध्यानी बरतनी चाहिये ४ 
लेकिन हम यह भूल गये कि हमको खुद हमारे राष्ट्र ने एक सीमा पर प्रहरी के तौर पर 









तैनात कर रखा था- वह है सत्य और असत्य की सीमा ।" 


विवेक और चिन्तन के अभाव के कारण भारतीय चीन की प्रशंसा करते हुए कहते 


हैं - 


'चीन के बाँध, चीन की बिजली, चीन की इंजीनियर सुन्दरियाँ, चीन की छपाई, चीन 
हित्य, सबकुछ अद्वितीय ... .. गोया जिसे चीन पर आस्था हो वह आस्थावादी, जिसे 
अपने भारतीय प्रजातन्त्र की पद्धति और मुल्यों पर आस्था हो, अपनी जनता की सम्भावनाओं और 





आस्था हो- वह अनास्थावादी। यह था उस वक्‍त का साहित्यिक माहौल जिसे 
जनक 


क्षमताओं पर 





गुजरे अभी बहुत दिन नहीं हुए 





बद्धिजीवियों का पहला कर्तव्य यह है कि वह विवेक और सत्य को स्वीकार करें 


मानव जाति का कल्याण हो - 


| सब एक साथ हैं, एक दूसरे की निष्ठा पर पूर्ण विश्वास करते हुए, 





* अरासभकत्रकतकाकाक 2लारााात 'सकपकक+*+ सरकार रेनआाना५तः ।रमस्‍ाभला॥; मआाहताकक कप असरआाआात! फनध कमर पैवामााशभाका )धा्रमाओं अर गधा द्रधकाका आसंसाम(+ः कराआआाार) फााालाब ता बे अब९ मं! वममया्ाकन- भायारनासाः अलकभकनारा अााकल#: सकााभाकः आवक फेकाककार# चकमपकामकः >पनपाआने किक धरानामवभथा १कपावमकात रि>लममए» वाल >५2अ भा उ+मतन्यमथक ;ा७७-3+ 5»ब अमान भोजवा३भ७८ *ा०%॥2+०० ,पापन+ स्‍पता)१8०७ ९+ाभममकक' जमकाफाकेल' १० लपाभभ- वारककरलणा आपकाएश/#न ,रममर्रम 'भभाकस9कन अपकरपाऊब: 2पककथका साबबा/ भभनातकक दरकाामला इशफबका 
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इसीलिये यह और आवश्यक है कि इस अवसर का उपयोग पूर्ण रूप से किया जाये। मूल्यों के 
प्रश्न पर बुनियादी सिद्धान्तों के सवाल पर खुले मन से विचार हो।"! 


भारती जी बुद्धिजीवियों को उनके उत्तरदायित्व का बोध कराते हैं। 


'नवलेखन : माध्यम मैं (कुछ स्नैपशॉट्स) यह संस्मरण भारती ने ।96। में लिखा। 
में भारती जी बौद्धिक मिजाज का उल्लेख करते हुए आधुनिकता एवं परम्परा के प्रति 
सजग दिखाई देते हैं। इसी संस्मरण में उन्होंने अन्धायुग के संजय की भाँति अपने में एक 








तटस्थ अंश की अवस्थिति को चित्रित किया है। संस्मरण के अन्त में भारती जी ने अपनी 


जीवन दृष्टि को व्यक्त किया है - 


"सबकी मुक्ति भें उसकी मुक्ति है क्योंकि वह सबकी एक सचेत इकाई है।"“ 





इस संस्मरण भें भारती जी ने मानव-विवेक, व्यक्ति स्वातंत्र्य और दायित्वपूर्ण भावना 
जैसे मानव-मुल्यों को स्थापित किया है। 


अच्छे थे वह जमाने जब दुनिया में मसीहा हुआ करते थे। एक ओर काफी गुनाह 
होते रहते थे, धर्म, नियम टूटतें रहते थे और दूसरी ओर कोई मसीहा आता था जो खुद ईश्वर 
होता था, कि 





हाथ उठाकर कहता था कि सारे संशय छोड़कर भेरी शरण आओ। 





भारती जी मनुष्य को उसके कर्तव्य का बोध कराते हुए कहते हैं कि अब इस युग 
उत्पन्न होने वाला नहीं है बल्कि स्वयं अपने विवेक को जाग्रत करना होगा। 
और हमें इस नुमायश में जीना पड़ रहा है और संजय को लगता 













केंसी अंश में शायद वह धतराष्ट्र भी है और वह मसीहे की तरह यह नहीं कहता 





सा  ् 


हक उप्र सडक 
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कि तुम मेरे पास आओ, मैं भूछो को भोजन और अन्छो को दृष्टि दूँगा।"। 


।966 में “एक घृणा : अनेक आयाम" संस्मरण को भारती जी ने लिखा। इसका 
आरम्भ पात्र संरचना से करते हैं। क्‍ 


"पात्र अपने व्यक्तित्व को उपलब्ध कर ले गया, वहीं वह आपके हाथ में नहीं रहता 
फिर उसका चरित्र-विकास अपने आन्तरिक क्रम के अनुसार होता है और आपका बनाया तथा 
कागज पर लिखा हुआ सारा ढाँचा नाकाफी साबित होने लगता है। अश्वत्थामा के बारे में भी 
यही हुआ।" 


भारती जी इसकी पुष्टि अंधायग के एक अश्वत्थामा से करते हैं। 
"कृष्ण के सारे मूल्य-मर्यादा जाल को ध्वस्त करने का दायित्व गान्धारी पर था 


लेकिन लिखते-लिखते गान्धारी शाप देकर कृष्ण के प्रति सहसा द्रवित हो गयी और विद्रोह 
. तथा असहमति की कठिन भूमिका आगे आकर अश्वत्थामा ने सम्हाल ली ।"“ 


भारती ने अपने संस्मरणों में महाभारत के आख्यानों के माध्यम से यह कहा है कि 
व्यक्तित्व हमारे मुखर विरोधियों के प्रचण्ड आवेग को ही नष्ट कर देता है 
7 जीवन में उसकी मूल्य चेतना का होना आवश्यक है। भगवान श्रीकृष्ण और 









के आख्यान के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। 





"सुर्वेधा निजी' खाण्ड में 'शुक्र तारे वाली एक शाम' लेख के अन्‍न्तर्गत लेखक का 
डॉ0 धनंजय वर्मा ने कहा है 








नेजी बाल अंश भारती की भावानुकूलता को पुकार-पुकार कर उदघोषित् 
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करता है। सच तो यह है कि भारती के लेखन चिन्तन में रूमानियत "उशनस' की तरह स्थिर 
हो गयी है लेकिन उसकी चमक वहाँ गायब है।" और कीट्स की - "छ8८+ वृरध्घ८ 8८व्८ 
छठप्यत ३ छर९छऋछ उणथ्वव ]880 58 ८ी]०0प 3४%. " 

भारती ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है - "कीट्स मेरी जाति का था (कलाकार था), 
अतः आज उसकी पीड़ा ठीक-ठीक मुझे समझ में आती है।"“ 


तीजी ने क्षण की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए लिखा है - 





"क्षण-क्षण, लेकिन उसी बीच में कहीं भी अगर ऐसा प्यार, ऐसा आश्वासन, ऐसा 
आश्रय मिल जाये कि उसके बीच हमारा विश्वास स्थिर हो जाये- मन की कुतुबनुमाँ को कोई 
में स्थित ध्युवतारा मिल जाये- जिस पर वह स्थित रह सके, तो मनुष्य उस परिवर्तित 

होते हुए जीवन की एक अनुभूति को जादू की तरह बाँध लेने में समर्थ हो जाता है।"“ 





क्‍ इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारती जी ने 'पश्यन्ती' में क्षण के महत्व को 
. विशेष रूप से स्वीकारते हुए प्रेम, आश्वासन, विश्वास और आस्था जैसे मानवी मूल्यों को 
कुतुबनुमा की उत्तर दिशा में स्थित ध्ुवतारा की ओर इंगित करते हुए क्षण के महत्व को 
स्वीकारा है। भारती जी जीवन की कड़ुवाहट से बचने के लिए शुक्रतारे में विलीन हो जाना 
चाहते हैं - 





'सुखद है इस नीले आकाश में जड़े समुद्री द्वीप की भाँति शुक्र तारे को पाना- और 
सुखद है, शिरीण और गन्धराज के शिखरों के पार इस शुक्रतारें को अचानक देखाना-सुख्त 
है इस चोट को खाकर बरसों से चुप हो गये मन का धीरे-घीरे अपनी पलकें खोलना 











लना-सुख्यद है 


कितउाहशसतय तप फकाउउक्‍फ सन फाइल उचतदसउ5पलघाउच+लर 5 कस उन क्राच तर कतरत सब जतपउबक॒सतजभरा पक त्तबउनसचउ चेक स239५क ५ परत कर स३ ३ रपच 5 रउ5 ८ पका ने तह रतकस कस क959 चर इस उ25>भ5७5 
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राम मनोहर लोहिया सम्बन्धी 'समता + स्वातन्त्रय + सौन्दर्य ८ लोहिया' शीर्षक 
संस्मरण में 'धर्मयुग' (।5 अक्टूबर, ।978) में प्रकाशित हुआ था। इस संस्मरण में लोहिया के 
स्वतन्त्र प्रिय, मानवतावादी व्यक्तित्व को उजागर करते हुए भारती जी लिखाते हैं - 


"लोहिया नेहरू से दूर और गॉँथी के निकट अपने को क्‍यों मानते हैं। जिन्दगी के 
ऊउंचे-नीचे झटके लगने के बाद, राजनीति के उत्थान पतन देखनें के बाद अनेक पीड़ाजनक 
स्थितियों से गृजरने के बाद, शत्रुओं से मिली करुणा और मित्रों से मिले विश्वासघातों के बाद 
जब मन थिराया, पककर प्रौढ़ हुआ तब समझा गाँगी जी का गीत- "वैष्णव जन तो तेने 
कहिए, जे पीर पराई जाने रे |" और तब जाना कि पराई पीर जानने के उस वैष्णव सूत्र से 
लोहिया कितने गहरे जुड़े थे। उनका समता का दर्शन पूरी भारतीय मनीषा के शुभ 
उत्तराधिकार की आधुनिक व्याख्या थी नेहरू ने भारत की खोज की थी, डॉ0 लोहिया भारत 
से एकाकार थे। यही दोनों में बुनियादी अन्तर था।”"' क्‍ 





ख्ह डक न 


लोहिया ने इस देश के समाज में साम्यवाद या समता लाने के लिये व्यक्ति के विवेक 
को जगाकर उसमें आत्मविश्वास पैदा करते थे। क्‍ 


जी अल जल अल कह 


नाहित्यिक डायरी र्मण्ड में 'कैक्टस' नामक पहला संस्मरण लेख है। 'कैक्टस' नयी 

कविता का प्रतीक है। जो मरुभूमि में उपजता है फिर भी अपनी सरसक्षमता को बनाये रखता 
है- 

 'प्रम्परागत साहित्य की लयबद्धता, तराश, पच्चीकारी, सजाव-सिंगार में अपना 

आकर्षण हो पर वह कैक्टस वाला आकर्णण तो नहीं है। कैक्टस को वनस्पतिशास्त्र की भाषा 

में 'जीरो फिटेड' कहा जाता है। अर्थात्‌ बालू हो, कंकरीली मिट॒टी हो, कड़ी ध्यूप हो, पानी हो 


खाद न हो, देखभाल भी न हो, पर यह पौधा जीवन की अदम्य घोषणा करता हुआ 
. रहता है, बाहर काँदे, अंदर रस।"“ 


4५७७७४५७७७७४७७७३ ह$ 





॥ उगता 











99 


'कैक्टस' हमारे युवा पीढ़ी की मानसिकता का प्रतीक है जो जीवन की हर चुनौती को 
स्वीकार कर जीवन में नया रस जगाता है। 


इस प्रकार भारती जी के संस्मरणों में उनकी मुल्य दृष्टि पर विचार करते हुए 
सिंहावलोकन करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचतें हैं कि भारती जी समय से लड़कर, समाज 
की तत्कालीन नैतिक व्यवस्था को आगे बढ़ाकर तथा सभी मनुष्यों में एक सच्ची मानवीय 
सहानुभूति, पारस्परिक सौहाईद और निश्छल स्नेह की प्रतिष्ठा की है क्योंकि हजारों वर्ण पूर्व 
हमारे देश में साहित्य और दर्शन में जीवन मूल्यों की जो सुरसरिता प्रवाहित हो रही थी वह 
आज भी किसी न किसी रूप में निरन्तर चली आ रही है। इसीलिये भारती जी भारतीय दर्शन 
के प्रति लालायित रहे हैं। क्‍ 


प्रजातंत्र की पद्धति में भारती जी राष्ट्र की गतिविधियों का संचालन करने के लिये 
_ केवल नेता या प्रशासक को महत्वपूर्ण नहीं मानते बल्कि वह बुद्धिजीवियों को महत्वपूर्ण 
मानते हैं तथा कता एवं परम्परा के प्रति सदैव सजग दिखाई देते हैं। इसीलिय वह एक 
दूसरे की निष्ठा पर पूर्ण विश्वास और आस्था बनाये रखते हैं। क्‍ 


रारपनायासनवाएपकर-तर+2ताउसमाररथसाभनदतपतपरसप-नभपयसेड दबलयाप कादर सवाल सनक 5८ पशपतसाआम ९9 पउतनवपातनताएथ पचहपप रा सपा नव करवा पजपरतय कप पन4 ५२2 अनरपन «काल बस विशिमिशिमिफिल कक नमक नकल लक नन कल अमल के आल ३७३० मम ४७७७७७७७७७७७७७७एएए9 'दकापपवाथाककणलनपपरयापावपपाध कांप ःावानकारासाावत पक परनतपासय दया ८नर पाक सवाभ वन दी भी कप दा कक के अमक कप पल ७ दा प्यारा 





नजजजज जल 
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भारती का समीक्षा साहित्य और जीवन-मुल्य 


स्काकनाकमला अन2्कमनमकह +भ७भाह7 आम 4 /:तपाककन मकक्‍ममम पपयर्ा “पथपरपमअकी बसपा 2 पककफफानकना पकाने विलननयशफाननन+ तिधलननपमबकन “मापा "रन्‍्कपव-८ कमाांनआ० 4असारअनाक सडानमातकक वांजननलानक अिनका्मअ्सन, पेरासलमा अधल्‍जमर, 





|... वैयक्तिक मुल्य चेतना 
2. सामाजिक मुल्य चेतना 
3. आर्थिक मुल्य चेतना 
4... सांस्कृतिक मूल्य चेतना 
5... पौराणिक मुल्य चेतना 

6. राजनैतिक मुल्य चेतना 

7. साहित्यिक मूल्य चेतना 
8. दार्शनिक मुल्य चेतना 

9. मनवैज्ञानिक मूल्य चेतना 

।0. भारती की समीक्षा पद्धति : जीवन दृष्टि के आलोक में 











जशकास्लइसमएजदानररजाउलावाए2खब० पलाएपपपर 
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यूँ तो धर्मवीर भारती एक समीक्षक के रुप में प्रतिष्ठापित नहीं है किन्तु एक 
शोध्कर्ता, सम्पादक, गद्यकार एवं निबन्धकार के रुप में उनका समीक्षक रूप सामने आया है। 
आपने अनेक आलोचनात्मक ग्रन्थों का प्रणयन भी किया है। इनके आलोचनात्मक ग्रन्थों से भी 
इनकी समीक्षा-पद्धति का बोध होता है। प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव-मुल्य और साहित्य, सिद्ध 
साहित्य, आलोचनात्मक ग्रन्थों के साथ शोधपरक निबन्ध पत्रिकाओं परिचयात्मक लेखों एवं 
टिप्पणियों का भी विशेष महत्व है। भारती जी की सर्जनात्मक रचनाओं के प्राक्कथनों अथवा 
भूमिकाओं एवं वक्‍तव्यों में भी इनकी समीक्षा पद्धति के दर्शन होते हैं। इनके समीक्षात्मक 
ग्रन्थों में जीवनमूल्यों की दृष्टि से निम्नांकित तथ्य प्राप्त होते हैं। 








के भुल्य चेतना : 

नयी कविता आज के जीवन की यथार्थवादी कविता है। रचना के धरातल पर नयी 
कविता वैयक्तिक अनुभूति की कविता है। जिसमें आत्माभिव्यक्ति के साथ-साथ आत्मविस्तार की 
भावना भी रहती है। वैयक्तिक अनुभूति को महत्व देने के कारण ही नयी कविता में अनुभूति 
की प्रामाणिकता और ईमानदारी पर विशेष बल दिया गया और आत्मविस्तार में जीवन का विराट 
रूप काव्य का विषय बना। आश्षुनिक कवियों ने छायावादी काव्य में वैयक्तिक अनुभूतियों को 
महत्व तो दिया किन्तु साहस के अभाव में आत्माभिव्यक्ति नहीं कर पाये किन्तु प्रगतिवादी 

आर्थिक सम्बन्धों को महत्व देने के कारण सामूहिक जीवन को अभिव्यक्त नहीं कर 








व्यक्ति को सर्वोपरि महत्व 
जीवन मूल्य इसमें स्पष्ट परलक्षित होते हैं। जो वैयक्तिक मूल्य 


: व्यक्ति मानव उपेक्षित रह गया किन्तु नयी कविता ने. 








में व्यवि क बल देनें का 
के भीतर र पलते हुए मानव हृदय की 'पर्सनल 
गौरव की प्रतिष्ठा के लिये समानता की 


परिणाम यह हुआ कि कै नयी कविता एक परिस्थिति 


सिचुएशन' की 






न मा 


शक ली न अल अल 
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बात उठाई है। समानता का महत्व उसी समाज में मिल सकता है जिसमें व्यक्ति स्वातन्त्र्य हो 
भारती जी इससे पूर्णतया सहमत दिखाई देते हुए कहते हैं 


"मानवीय मूल्य अन्ततोगत्वा मनुष्य के वैयक्तिक जीवन में ही पनपते हैं और उनका 
व्यक्ति से समूह या समाज की ओर होता है।"' 





विकास 


भारती जी का कहना है कि मानवीय मूल्यों का जन्म वैयक्तिक जीवन में होता है 
लेकिन उसका विकास समाज में होता है। इसलिये व्यक्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती है 
व्यक्ति ने मूल्यों का तिरस्कार कर दिया तो समाज में उसका कोई महत्व नहीं 






इसीलिए मानवीयता की प्रतिष्ठा के लिए नये कवियों ने व्यक्ति को अनिवार्य माना है, 


जो पूँजीवाद की देन है तभी वह स्वातन्त्रय का हक मॉँगता है, ताकि वह अपनी वैयक्तिक 
सार्थकता एवं दायित्व को खोज सके। यह तभी सम्भव होगा जब वैयक्तिक अनुभूति समाज के 
सन्दर्भो से जुड़ी हो। 


केदारनाथ सिंह की एक कविता है - 'फूल को हक दो' जिसमें उन्होंने हवा, फूल, 


लहर के प्रतीकों से इसे सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है - 





“लहर को हक दो..... वह कभी संग पुरवेया के 
कभी संग पछुवा के, इस तट पर भी आए..... . उस तट पर भी जाए 





और किसी रेती पर सिर रखकर सो जाए 
नयी लहर के लिए ।"“ 











दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। 
धर्मवीर भारती, पृ0 34 क्‍ 





कविता मनुष्य के केवल बाह्य आर्थिक उन्‍नति . एवं वैयक्तिक 
ही बल न देकर नैतिक तथा आध्यात्मिक आदर्शो, पर भी बल देती है।. 





ह्ड ्ड ६ फउकबतरपधपक> कसर कथबस+सप3 भ5३थवाकस सच पक्‍ वा कसर पर पा५ हवस रा डचा 5 ब्द्ड 
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इसीलिये भारती जी ने नयी कविता में मानव-मुल्यों पर विशेष बल दिया है और 
लिखा है कि इसको पाने के लिये हमें व्यक्ति को खुद दिशा, रास्ता तय करना पड़ेगा इसके 
लिए विवेक साहस और व्यक्ति की प्रतिभा की आवश्यकता है जो मानव-मुल्यों की रक्षा के 
लिये खातरा भी उठा सके। 


“नयी कविता उन मूल्यों के पुनरन्‍्वेषण और पुनःस्थापना के लिए अग्रसर होती हैं। 


नयी कविता मनुष्य की 'आन्तरिकता' को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहती हैं, उसके असामंजस्य 


को दूर करना चाहती है।”"! 


भारती जी कहते हैं कि मानव-मुल्यों की रक्षा वैयक्तिकता में हो सकती है। यदि 
मनुष्य अपने विवेक और साहस का प्रयोग करते हुए सामाजिक हो क्‍योंकि यदि वह सामाजिक 
नहीं है तो वैयक्तिकता कितनी भी प्रामाणिक और ईमानदार हो वह व्यक्ति के जीवन की 


अन्तर्दशाओं को अभिव्यक्ति नहीं कर सकती है और वैयक्तिकता जब तब सामाजिक नहीं होगी 


तब तक वह स्थायी भी नहीं रह सकती है। इसलिये वैयक्तिकता को व्यापक परिवेश और 
व्यापक मानवीय सम्बन्धों से जोड़ना चाहिए तभी वह स्थायी रह सकती है। वैयक्तिक मूल्य 





जिक मुल्य चेतना का व्यापक अर्थ ग्रहण किये हैं। अज्ञेय का "दीप' पहले अपने 


को गर्वभरा, मदमाता अकेला व्यक्ति सिद्ध करता है और बाद में समाज को सम्षित हो जाता 





है। वैयक्तिकता का प्रतीक यह 'दीप' भी मानवीय मूल्य मर्यादा के प्रति समर्पित है और क्‍ 





विवेकपूर्ण दायित्व को स्वीकार करता है- 





_..... मानव मूल्य और सहित्य, धर्मवीर भारती, पृ0 ।25 














जनक किलर कल डे है 3 परत अल 


विलीक अब अल सर. 


४७4७० ऋ6४७७०८<६०३४७४०४७७४४४-०&ंबबयँ।७ 
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प्राचीनकाल में समस्त मानव-मूल्यों का स्रोत ईश्वर था। किन्तु वर्तमान युग में ईश्वर 
की सत्ता का अवमूल्यन हो गया तथा मनुष्य अपने को स्वतः सार्थक और मूल्यवान होता गया 
तथा आंतरिक शक्तियों से सम्पन्न स्वतः निर्णय लेने वाला प्राणी बन गया। 


“मानवीय गौरव की प्रतिष्ठा किसी एक व्यक्ति की सुखानुभूति या उसके कला 
व्यक्तित्व की मौज की समस्या नहीं है। अन्ततोगत्वा वह भी एक व्यापक सामाजिक तत्व है 
यदि व्यापक मानवीय गौरव की स्थापना हो सकती है तो उसी स्थिति में कि समाज 





के प्रत्येक छोटे-से-छोटे व्यक्ति के गौरव को वही महत्व दिया जाय जो बड़े-से-बड़े व्यक्ति 


को मिलता है।"' 


भारती जी ने मानवीय गौरव की प्रतिष्ठा के लिए सामाजिक समानता के सिद्धान्त को 
स्वीकार किया है क्योंकि - 


'72:8०79१4459' व्यक्ति का आन्तरिक धर्म है, विकासोन्मुख सृजनात्मक वृत्ति 
है जो स्थायी व्यापक मानवीय मूल्यों को उनकी समग्र सम्पूर्णता को पहचानकर उन्हें दायित्व 
के रुप में स्वीकार कर अपने व्यवहार को मर्यादित करती है। इस वैयक्तिकता को सुरक्षित 
रखना आवश्यक है, क्योंकि वैयक्तिकता का स्फुरण मुल्य की समग्रता की खोज और उसकी 
पना में ही होता है।"“ 





इस प्रकार कह सकते हैं कि वैयक्तिक मूल्य चेतना में विकासोन्मुखा सृजनात्मक वृत्ति 
व्यक्ति-स्वातंत्र्य को मानव गौरव की रक्षा में सर्वाधिक महत्व दिया गया है क्‍योंकि स्वातंत्र्य 
की चेतना आने पर ही व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा करता है। भारती जी का "टूटा पहिया 
क्तकता को सुरक्षित रखना 








| गति ३| के समक्ष अपनी पी 





कैसी प्रकार की विभाजक रेखा नहीं ख्वींची 
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व्यक्ति का समाज एवं संस्कृति से अन्योन्यश्रित सम्बन्ध है इसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व 
का विकास ही नहीं कर सकता है इसीलिए भारती जी ने व्यक्ति को समाजाभिमुखा कर दिया 
है। द 


95 सामाजिक मुल्य चेतना 

भारतीय काव्य परम्परा सामाजिक भूमि से जन्मी है। सामाजिक जीवन में कुछ सामान्य 
आदर्शों को प्रतिष्ठित करने भें जीवन मूल्यों का योगदान रहता है। सामाजिक मूल्य सम्पूर्ण 
संस्कृति एवं समाज को अर्थ एवं महत्ता प्रदान करते हैं। सामाजिक मूल्यों का केन्द्र 
जनकल्याण की ध्यारणा होती है। इसीलिए भारती जी सामाजिक समानता की बात करते हुए 
कहते हैं :- 


"जब हम सामाजिक समानता के सिद्धान्त को प्राथमिक मान्यता प्रदान करें, मनुष्य और 


मनुष्य को समान मानें, महाजन के समकक्ष लघुजन को रखों और दोनों के लिये समान नैतिक 
सह 





मुल्य और समान अधिकार और समान गौरव की घोषणा करें। 





परिवार सामाजिक संगठन की प्राथमिक इकाई है। प्राणिजगत में प्रत्येक जीव किसी न 
किसी प्रकार का परिवार बसाता है और पारिवारिक जीवन में ही सुछ अनुभव करता है। 
पारिवारिक संरक्षण में ही हमारी संस्कृति और सामाजिक चेतना पलती है। परिवार एक समूह 
संगठन और समिति है परिवार में सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इसलिये सभी की यह 
नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखों। 








हर युग के समाज में सामाजिकता का निर्धरिण करने वाले कुछ मानव मुल्य होते हैं 


अनुसार बदलते रहते हैं। मानव समाज मूलतः इन 






छसीलिये कल्याणचन्द्र ने लिखा है - 





न मम मम मा 


५30952७6७० बस आपस 


न यम 





सरकार <कसा 5 पलाहतापरथ2कररपलतचम हक भ2 ८ 
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"मानव विचारवान प्राणी होने के नाते इन मूल्यों के सृजन और विनाश में एक 
अनिवार्य भूमिका निभाता है। इन्हीं मूल्यों के आधार पर वह अपनी तथा सामाजिक आचार 
संहिता को निर्मित एवं स्थापित करता है। नैतिकता, श्लीलता, पावनता आदि की मान्यतायें 
इन्हीं मूल्यों से ही निःसृत होती हैं।"। क्‍ 





। 
"| 
। 


| 
|| 
! 
| 
॥ 
| 
| 


साहित्यकार जिन परिस्थितियों भें रचना करता है वह उसका सामाजिक परिवेश है 
और सामाजिक उपयोगिता इसी में है कि वह हमारी चेतना में उतरकर हमारी वृत्तियों का 
संस्कार करें तथा उन्हें उदात्त सामाजिकता प्रदान करें प्रेम समाज का उदात्त मूल्य है। भारती 
जी का कहना है :- 


लेकिन सच बात यह है कि प्रेम-भावना और उसका हल्का, सूक्ष्म और रोमानी 
स्वरूप न आज तक मर पाए हैं, न मर पायेंगे। यह एक शाश्वत भूछा है। एक ऐसी भूखा है 
जो न कभी बुझ पाई हैं, न कभी बुझ पायेगी। वह एक ऐसा फूल है जो लहरों के थपेड़े . 
खाकर भी लहरों के सर पर मुकुट की तरह चढ़ा रहता है।"“ द #.. का प क्‍ 








प्रेम एक शाश्वत मूल्य है जो हर परिस्थिति में देश और काल में सदैव स्थायी रहेगा | 
क्योंकि मनुष्य और मनुष्य के बीच रागात्मक सम्बन्ध होता है क्‍योंकि प्रेम सामाजिक होता है 
इसीलिए भारती जी लिखाते हैं - 








"मनुष्य का अपनी परिस्थितियों से सम्बन्धा, मनुष्य और मनुष्य का रागात्मक अथवा 
सामाजिक सम्बन्ध, मनुष्य का निरपेक्ष सत्य, मर्यादा, मूल्य या किसी अरुप भावात्मक अथवा 








पत्ता से सम्बन्ध, इन सम्बन्धों की विविधता और इनका वैचित्रय तथा इन सबके... 
जटिल प्रभाव से निर्मित होने वाला मानव-व्यक्तित्व अपनी असंख्य विविधताओं में अपरिमित है| 
म्भावनाओं को छिपाये रहता है।" 


सा हलक लक. 88 कई. 28368 3 3 हक इक केक कई हट कक का 38३03. 6 746 बज ४ कक *ए 4 पक वबक सं आल; ४ अंश एक रबर रंआजअं ४४४ ७४४/७४७४४७७७४७७७/७४७७४७७७४४७७ उलककरपअनन टीनबारन सामना 2याफाइ करें १रपपथप+नक माउंकायाता मंकपापथतना अेननलशपत्र वजफनतअा 'आमलतपक्‍पण पलक करअरपपकानन टीसनपरकशन-ा उमर, नकत+ कामदाका, 
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सामाजिक मूल्यों के अन्तर्गत मानव अपने व्यक्तित्व तथा आदर्श का निर्माण करता है। 
क्योंकि ये हमारी संस्कृति के शाश्वत मूल्य हैं। पर मैं इनको शाश्वत कहकर इनकी मानवीयता 
को कम नहीं करना चाहती इसीलिये भारती जी ने स्वीकार किया है - 


"सामाजिकता 'आन्तरिक' है, केवल बाह्य नहीं। वह दूसरों की पीड़ा पहचानने का व्रत 
लेकर चलती है, क्योंकि व्यक्ति के रुप में उसने खुद पीड़ा भोगी है। आन्तरिक सामाजिकता 


पर आग्रह उस मानवीय विघटन को चुनौती देता है जो आज व्यक्ति के विनाश और समाज के द 


खोखलेपन में प्रतिबिम्बित हो रहा है।" 


सामाजिक मूल्य चेतना में भारती जी की दृष्टि जन सामान्य के प्रति विशेष रही है 


_इसीलिये उन्होंने विवेक और दायित्व जैसे जीवन मूल्यों की स्थापना की है। 


उपर्युक्त कथनों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारती जी ने अपने समीक्षा 
साहित्य में भारतीय दर्शन, वेदान्त, वैष्णत और सन्त साहित्य का अध्ययन किया था। इसीलिए 


भारतीय चिन्तन की मानववादी परम्परा उनके चिन्तन का मूल आधार बन गयी थी । 





स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हमने जो सपने संजोये थे वे चूर-चूर हो गये आज आम 

स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी है क्योंकि अर्थ जीवन की ध्लुरी बन गया है 
के जीवन को घोर निराशा से भर दिया है।भौतिकतावादी युग में किसी 
तिष्ठा का निर्णय उसकी आर्थिक स्थिति से लगाया जाता है। 
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इस व्यवस्था से व्यक्ति-व्यक्ति के बीच अनन्‍्तर्विरोध पैदा हुआ तथा अपराध की प्रवृत्ति तंथा 
संघर्ण बढ़ने लगा जिससे प्रेम और सहयोग की भावना का लोप होने लगा क्योंकि धन संचय की 
प्रवृत्ति को प्रमुख मान लिया था। इसीलिए भारती जी ने लिखा है - 


"जीवन-संघर्ण ने उन्हें स्वार्थी और खूँख्वार बना दिया है। यह प्रतिहिंसा, विकृति 
निर्माता, स्वार्थ और पाशविकता, सभी पुँजीवादी शोषण की प्रतिक्रयायें थी। पुँजीवाद ने मानवीय 
सम्बन्धों का आध्यार पारस्परिक प्रेम और सहयोग नहीं रहने दिया। उसने धनसंचय को ही 
प्रमुख स्थान दिया ।"! 


भारती जी पुजीवादी संस्कृति के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए लिखते हैं: - 


"मानवता पूँजीवाद के आश्वासनों पर अपना विश्वास ख्यो बैठी थी, उसका दम पुँजीवादी 
शिकंजे में घुट रहा था लेकिन वह विद्रोह कर पाने में सर्वथा असमर्थ थी। उसमें केवल एक 
नपुसंक गुस्सा था, एक बेबसी और लाचारी की स्थीज, जो बेहद कट होती है, बेहद, तीखी होती 
है, लेकिन सृजनात्मक बिल्कुल नहीं होती।"“ 





इस पुँजीवादी संस्कृति के परिणाम स्वरूप मानवता की सृजन-शक्ति पर भयानक 
प्रभाव पड़ा था उसने मनुष्य को निवीय बना दिया था जिससे आपस का सहयोग और सहानुभूति 
नष्ट हो गयी थी। प्रुजीवादी संस्कृति से असन्तुष्ट होकर लारेन्स इसके विरूद्ध क्रान्ति 
चाहते हैं। पुंजीव 
में इस प्रकार किया है 





लाना 
[दी व्यवस्था का स्पष्ट विवेचन लारेंस ने बर्टेण्ड रसेल के नाम लिखे गये पत्र 








"अपने 
ढूँढ़ना पड़ेगा। हमें आर्थिक प्रश्न से तो छुटकारा पाना ही है। शासन पद्धति में क्रान्तिकारी 
परिवर्तन लाना होगा इस तरह की कोई-न-कोई बात करनी ही पड़ेगी। मानव की 


ल्‍३+रलर+-#कनरभकए धकलाका८+ पमार;फरकााकत पकसाका'क पाला धाम ४0; कमापकामकार समध+ाह१८ धथमालाए आए: पेललककाशपा+ अतवाकणहआ० अरपकदर माता: ॥ाप॥तमर 'पमसााना+ भासाकायोका भामाकाकपकक सवउमशाका (मसम्यात०, भानककमः अतदामककाभा ऋमाइकलआ#' प्रमशाआपपपन- जयम/पक्रकाक, जरकााप+का- कायापथाांका+ ५कशााकापा ध्याकामकमक |मपमदुाभकत क्‍१०० लक शकाराइंकल फमपालमामक+ २०ढभ७३७के मशाभाापे ऋापाअा- पहाारफाकक ५0रफाकाा७(: “+पभ७+बाआथक ९७०६७, >समाका >०वतअामका वफेकलकआकाक केशमापमामभनः धावाा७०॥। ताआाकल्‍मकमा भमकााकताबकः अफााकराओाल पाभाफरपनका काया #कमाएल्‍आओम िनतापमदामश जभावशःकंरा १४भ8्भाएा्- :4/वइकलप, 


|... मानव मूल्य और साहित्य ; धर्मवीर भारती, पृ0० 28 














दैनिक जीवन के लिये हमें आर्थिक आध्यार के अलावा कोई दूसरा आधार 





| 
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आत्मा मुक्त हो, इस प्रकार का कोई अर्थ नहीं है यदि उसके जूते पाँव को इस बुरी तरह काट 
रहे हों कि वह चल भी न पायें। हमारे सब आदर्श ढोंग है यदि हम पुँजी की श्रृंखालाएँ तोड़ 
नहीं डालते ।” 


आज प्रूँजीवादी संस्कृति को बदलने का जो प्रयास हुआ है। वह समस्त मानवता के 
हित में है इससे देश विकास की ओर अग्रसर होगा और सभी मानव जाति का कल्याण होगा। 
जब हम पुँजीवादी सभ्यता में समानता लाकर सभी के कल्याण के लिए कुछ कार्य करेंगे तभी 
जीवन की वाह्य प्रगति के साथ आन्तरिक प्रगति हो सकेगी। भारती जी लिखते हैं - 


आर्थिक प्रगति जीवन की वाह्य प्रगति हैं और इस वाह्य निर्माण के लिए आंतरिक 
निर्माण आवश्यक है। मन्दिर बनाने, उसमें देवमूर्ति स्थापित करने से अधिक महत्वपूर्ण है, पूजा 
. भाव जागृत करना। मानव जीवन के आर्थिक पहलू का साम्यवादी पद्धति से निर्माण करने का 
जो विरोध करता है, वह मानवता से विश्वासघात करता है, वह जहरीले प्रैजीवाद के हाथ में 


खेलता है, लेकिन जो केवल आर्थिक साधनों से आदमी की आत्मा को तोलना चाहता है जो... 


. उच्च आध्यात्मिक सौन्दर्य से आदमी को वंचित करना चाहता है, वह सत्य से विश्वासघात 
करता है।"* 


इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव के अस्तित्व की रक्षा आर्थिक पहलू से 
नहीं हो सकती है बल्कि उसके लिये आन्तरिक निर्माण की आवश्यकता होती है। 





आज का मानव अपने अर्थ के अभाव में जीवन को सही दिशा नहीं दे पा रहा है 
आर्थिक विषमतायें अपना विकराल रूप धारण किए हुए हैं सामान्य जन रोजी-रोटी के 
लिये संघर्ण करता दिखाई देता है। द 


संरपप्शेल+ काश 'बेद कमल) अकआमक तक "ेकतेलेकाओ 'आाकाापेवंक' पकाभााा अााका4+ सााअल%त 4+काव सो कि +कदााक अधभाभपकन सवक)ल्‍क३ 'भारसका। पवेकारत पा मिधरमधावर: पंडनंगवासं: प्र कमाकाबता उकिवोकक: सत्रमाभकरका अंकाभाा/०+ अतकाावाए धध७ााआ७ ९७४०३/७० चारमाकआ0७ ९७०)७७७० अरब! एभााा+का० १०७कबाकाा- +वातकामाताक ५मरककत 0७ ७७७७७ ७४7 )३७०७७७७०७७७॥७७४७७७७७७७७७७७७४७७७७७७७७७७००७७४७॥७७७४७७७७एएरर७७७ेी७॥७७७५७७७७७७७७५७७००७७७क७//७ आन शक 


और साहित्य : धरमवीर भारती, पु0 3।-32 
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जहाँ प्रगतिवादी मानववाद मनुष्य की आर्थिक प्रगति को आधार बनाता हैं। वहाँ 
सांस्कृतिक मूल्य इसके लिये गौण हो जाते हैं जबकि भारती जी आर्थिक मूल्यों को गौण तथा 
सांस्कृतिक मूल्यों को प्राथमिक मानते हैं इसीलिये उन्होंने लिखा है :- 


.. “सामन्तवाद की तुलना में उस समय पूँजीवादी विचार धाराएँ मानवता को अधिक ग्राह्य 
मालूम पड़ी। प्रैजीवाद भी उस समय विकास की नयी दिशाएँ प्रदान कर रहा था और गतानुगतिक 
न्‍न्धपरम्पराओं से निकलकर विश्व संस्कृति की एक नये स्तर पर स्थापना कर रहा था। चूँकि ल्‍ 
उसे मशीन और नये आविष्कारों की जरुरत थी अतः वह विज्ञान का हामी था।"/ का 


भारती का कहना है कि अर्थ का प्रयोग किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं होना 
चाहिए इसका प्रयोग व्यापक मानव हित में किया जाना चाहिए। इसीलिये मार्क्स के 
_ जीवन दर्शन का केन्द्र विन्द्रु अर्थ को नहीं मानव को स्वीकारा गया है जिससे भारती पूर्ण 
सहमत हैं। क्‍ 





| 
| 
। 
है 
॥2॥ 
पा 
| 
॥।॒ 
| 
| 
हु 
|। 
| 


सा्ारापरमवलसपा वन सताारपसमउप5 





भारती जी सांस्कृतिक मूल्य चेतना के कवि है। संस्कृति एक सामाजिक विरासत है 
और वह संचय से विकसित होती है। किसी भी देश की संस्कृति उसके लिए अमूल्य होती है। 
समुन्नत और सौन्दर्यमयी संस्कृति एक स्वस्थ और सुन्दर समाज का निर्माण करती है। भारती 
जी ने सांस्कृतिक मूल्यों को विघटित किया है क्योंकि भारतीय संस्कृति की मानववादी परम्परा 

चिन्तन का मुख्य आध्वार रही है। ये सांस्कृतिक मुल्य ही मानव जीवन को परिष्कृत कर । 
उसे उदार बनाते हैं। डॉ0 देवराज ने लिखा है 


और साहित्य : ध््मवीर भारती, प्ु0 27 
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"सांस्कृतिक मूल्य हमारे जीवन को परिष्कृत, विवेक सम्पन्न, उदार और संघर्णशील 
बनाते हैं, केवल विवशता और पराजय का बोध देने वाले मूल्य मानव-मुल्य नहीं हो सकते। 
किसी भी मूल्य के पैदा होने के लिए जीवन में रागात्मक या आस्था का होना प्राथमिक और 


अन्तिम शर्त है अपने द्वारा अर्जित मूल्यों के स्थायित्व की आशा वही लेखक कर सकता है 


जिसने मनुष्य और कृतित्व को उसके समूचे सांस्कृतिक इतिहास और संभवतः समूचे राजनीतिक, 
सामाजिक आर्थिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखने का ईमानदारी से प्रयत्न किया है।" 


भारती जी अपने समूचे साहित्य में भारतीय संस्कृति के प्रति सदैव उदार दिख्याई देते 
। इसीलिये उन्होंने वैयक्तिक स्वतन्त्रता को स्वीकार करते हुए लिखते हैं :- 


"यह उसी सांस्कृतिक व्यवस्था में सम्भव है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है और 
अपने दायित्व को खोजकर उससे अपनत्व अनुभव कर, उसे अपना स्वध्वम मानकर उसी 
अपने अस्तित्व की सार्थकता मानता है।"“ 


विकासोन्मुख्य संस्कृति को प्राणवान बनाने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को अपने ध््म या 
स्वीकार करना चाहिए जिससे मानवीय संस्कृति का विकास हो सके। मानवीय 
क्‍स्कृति का विकास मनुष्य भी अपने चिन्तन द्वारा कर सकता है क्योंकि चिन्तन के द्वारा ही 








ष्य अपने जीवन को सरस सुन्दर और कल्याणमय बना सकता है। डॉ0 सत्यकेतु विद्यालंकर 
चित ही लिखा है - 
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उसका “परिणाम' संस्कृति के रूप में प्राप्त होता है। .... . . सभ्यता और संस्कृति का यह भेद 
महत्वपूर्ण है। "! क्‍ 


उपर्युक्त कथन के आधवार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य अपने चिन्तन के द्वारा 
जो सृजन करता है वही संस्कृति का निर्माण करती है। मानवीय संस्कृति का विकास भौतिक 
आवश्यकताओं को प्राप्त करने वाले साधनों से नहीं होता है बल्कि ध््म या दायित्व को ग्रहण 
करने से होता है ७ “ 


धर्म या दायित्व की स्वीकृति हर व्यक्ति को उसकी वैयक्तिक सार्थकता प्रदान करती 
है। इसी के द्वारा उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को नये सामाजिक अर्थ मिलते हैं और वह 
विकासोन्मुख् संस्कृति की प्राणवान्‌ इकाई बनने में समर्थ हो पाता है।"“ 


भारती जी इसे स्पष्ट करते हुए आगे लिखाते हैं-"यह उसी सांस्कृतिक व्यवस्था में 


सम्भव है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है और अपने दायित्व को खोजकर उससे अपनत्व . 


अनुभव कर, उसे अपना स्वध्र्म मानकर उसी में अपने अस्तित्व की सार्थकता मानता है।" 


निष्कर्ण रूप में कहा जा सकता है कि संस्कृति एक सामाजिक विरासत है जोसंचय से. 





विकसित होती है। जिससे स्वस्थ एवं सुन्दर समाज का निर्माण होता है। इस समाज का 
निर्माण करने के लिए हमें अपने दायित्व और विवेक को जाग्रत करना होगा क्‍योंकि मानव का 
आतरिक विकास एवं नैतिक उत्थान विवेक के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। 





हु 





धर्माचार्यों ने धर्म और 


और उसका इतिहास, डॉ? संत्यकेतु विद्यालंकार, पर 
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कर्मकाण्ड की व्याख्या करने के लिये पुराणों की रचना की थी। इन ग्रन्थों में विभिन्‍न धार्मिक 
कथायें और आख्यान दिये गये हैं। जिनके माध्यम से भारतीय जनमानस को सदाचार के मार्ग पर 
चलने की प्रेरणा मिलती है। इन आख्यानों में मनुष्य के लिए महान सन्देश प्राप्त होते हैं कि 
किस प्रकार वह अपने जीवन का सफलतापूर्वक निर्वाह करे। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक 
के अनेक कर्मकाण्डों का वर्णन विस्तार से मिलता है। 


यद्यपि इन पुराणों की कथाओं का यथार्थ की दृष्टि से कोई ऐतिहासिक या प्रामाणिक 
आध्यार नहीं है किन्तु धर्म और दर्शन की दृष्टि से सूक्ष्म व्याख्या का बड़ा महत्व है। एक 
तरह से कहा जाय तो पुराण भारतीय संस्कृति के आधार ग्रन्थ हैं। 


“हमें इतिहास के केवल बड़े-बड़े राजाओं के वैभवशाली महलों का रॉमेंटिक प्रेम- 
कथाओं का साम्राज्य के लिए युद्धों का ही चित्रण नहीं करना चाहिए बल्कि इतिहास के जिस 


युग को भी हम उठायें, उसके वर्ग संघर्ण की परिस्थितियों का चित्रण करें अर्थात्‌ प्राचीन इतिहास | 


राष्ट्रीया की दृष्टि से न देखा जाकर केवल वर्ग संघर्ण की दृष्टि से देखा जाना 
चाहिए।" 


अंधायग' के पात्रों का चरित्र एक तरफ पौराणिक कथा से जड़ा हैं तो दूसरी ओर 
मानव जीवन को मूल्य देने वाली आस्था के प्रतीक हैं । 


डॉ0 रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है - 





अपने अपने विच 
रुप में एक स्तर पर कथानक को आगे बढ़ाते हैं तो दूसरे स्तर पर अपने प्रतीक मूल्य को भी 





भी बन गये हैं कृष्ण, अश्वत्थामा, युयुत्स, माता गाँधारी 





_संमरपधशप&>पाहरहआर८+ इक अभाएंक॥8, पाया व ममनमाल्‍क, पादप भव) 'ए०2 रमडरक' साफ '.ओरनएआात वसा ३३३७०/ पारस आामक का "कमउकानवाव स्थापना; ससकातपान धनवान पा७५#अ«का काया, भभाकाआपाम मरतप्रकत *+कामावसकर+ पमए#+ न सापकास+ उदार +पता भयाकपल्‍म भासथामाक मास) फामाउलाक+ पंवातनलपा+ः धवन स्‍०पत अत भमरममममा +भ्तने#2० ;नकएतजका भरदरमावान धायतकप्कान कमान पास जम "आन प्तकन किलाए!भोलरमन रअभन2कतरतन “+रकनन+न पाला अषफकप्कान्‍ल 'फाकफाशकभा 'जपकृम+ अधलतकाकाा मनकाफाकफर अ्नपकाद, %+कलजटक्रा: प्मशजासाल: गवफा हबलन्‍कनक 


भिव्यक्ति - डॉ) हरिवंश पाण्डेय 0 493 






री पात्र के. 
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अंधायुग' की भूमिका में भारती जी ने लिखा है - 


“पर एक नशा होता है - अन्धाकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार 
करनें का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझनें का, अनमापी गहराईयों में उतरते जमानें का 
और फिर अपने को सारे खतरों में डालकर आस्था के, प्रकाश के, सत्य के, मर्यादा के कुछ 
कणों को बटोर कर, बचाकर, धरातल तक ले आने का इस नशे में इतनी गहरी वेदना और 
इतना तीखा सुख घुला-मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिये मन बेबस हो उठता है 
उसी की उपलब्धि के लिये यह कृति लिखी गयी ।"४ 





उपयुक्त कृति में पौराणिक मूल्यों को आधुनिक स्तर पर ग्रहण किया गया है। 

भारती जी ऐतिहासिक और पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग करते हैं इनके पौराणिक प्रतीक आज 

के जीवन मूल्यों के संकट की अभिव्यक्ति करते हैं। वृहन्नला एक पौराणिक प्रतीक है जिसके 

. माध्यम से आज के कलाकार की दोहरी मानसिकता का यथार्थ चित्रण हुआ है। भारती का ग्रीक 
गरैराणिक प्रतीक 'प्रमथ्य' जीवन में साहस और बलिदान जैसे मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है। 











बनाती है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्षणों का उल्लेख करते हुए भारती जी ने लिखा है - 


'लेकिन ऐसे भी क्षण होते हैं जब हमें लगता है कि यह सब बाहर का उद्देंग है- 
हीं है - महत्व उसका है जो हमारे अन्दर साक्षात्कृूत होता है। चरम 
तन्‍्मयता का क्षण, जो एक स्तर पर सारे वाह्य इतिहास की प्रक्रिया से ज्यादा मूल्यवान सिद्ध 
हुआ। जो क्षण हमें सीपी की तरह खोल गया है इस तरह कि समस्त बाह्य अतीत, वर्तमान 
सिमटकर उस क्षण में पुंजीभूत हो गया है और हम नहीं रहे।"“ 











सचपावथपरयार्पपनधकमवधकासउ+प कप कथा वना+८ कांप उप पा परथा ० पास धप चाय कयप घर ध्यक्षाधल खा वरिवास।9 ०9६७८ च कब कपक्‍_ पा दशा बसपा शपभ पाप वन्‍प बरस पास 
कं मिमिशिशिनिनिनि लिन मिल कि की लमिकी शक क कम मल अ जम भा ३०० ३७७७७७७७७७७७॥७७७७/रशशएक 
विन लक मल डक कक बल कल ना अ३ ०३०० ४०७७७७७७७७७७७७॥७॥७४४४४४७४४्7७४्9४ए्ए््श 


_'कनुप्रिया' में राधा श्रीकृष्ण के इतिहास को अपने व्यक्तित्व के बल से अर्थवान 





4+ ल्‍गी- पड 


पौराणिक मान्यताओं को नवीन ध्यारणाओं के अन्तर्गत व्याख्यायित करते हुए भारती 
जी ने अपनी पुस्तक मानव मूल्य और साहित्य में लिखा है कि लेखकों ने इस संसार का अन्त 
होने की जो धवारणायें बनायीं उसका ऐतिहासिक संदर्भ में एक विशेष अर्थ था- 


“एक ओर मूल्यों का सम्पूर्ण विघटन था और दूसरी ओर मनुष्य में नूतन मूल्यान्वेणण 
का साहस और चेतना दोनों समाप्त होती जा रही थी। इस प्रकार चेतना की वह परिधि जो 
संसार है, वस्तुतः पूर्णतया विश्वृंखल और विघटित हो गया था और उसका केन्द्र विन्दु मनुष्य 


अन्दर से बिल्कुल रिक्त था। अपने गौरव और अपनी सार्थकता की प्रतिष्ठा और रक्षण के प्रति: 


उसकी यह संवेदना जिसे हम अन्तरात्मा कहते हैं वह भी इस नये परिवेश में निश्शक्त और 
अक्षम थी |" 


प्रगति के प्रति सचेष्ट और आचरण को महत्व देते हुए वे एक अन्य स्थल पर 


लिखते हैं - 


'प्रगति का विधायक है मनुष्य का स्वतन्त्र विवेकपूर्ण आचरण अतः इतिहास में जिन 





तिक्रियावादी राजसत्ताओं, धार्मिक सम्प्रदायों या अर्थ-व्यवस्थाओं ने मनुष्य का विकास और 
प्रगति रोकनी चाही है उसका यही प्रयास रहा है कि किसी तरह मनुष्य के स्वतन्त्र विवेक 


को भौतिक अभाव, कुरुचि या अनुशासन द्वारा पराभूत कर उसकी क्रिया को विवेक से रहित 
४०2 





पागलपन, मूर्छा, या भावावेश की क्रिया मात्र बना दिया जाय। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारती जी ने पौराणिक चरित्रों के माध्यम से अंधायुग 


में मानव जीवन को पु मुल्य देने वाली आस्था के प्रतीक के रुप में प्रस्तुत किया है। वहीं 
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जब बात राजनीति की चल रही हो तो उससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता 
है। वर्तमान समय में हर व्यक्ति की जिन्दगी को राजनीति प्रभावित करती है आज की 
सामाजिकता भी राजनीति के आधयार पर बन और बिगड़ रही है। व्यक्ति, वर्ग, समूह, समाज, 
धर्म, जाति, सम्प्रदाय पंथ सब के सब या तो राजनीति की बात करते हैं या राजनीति के लिए। 
इसलिये वर्तमान समय में व्यक्ति राजनीति से इस तरह जकड़ उठा है कि उसकी अवहेलना 
करना सत्य की अवहेलना करना है। राजनीति को मनुष्य ने जन्म दिया और उसने ही मनुष्य 
को छलना शुरु कर दिया। ऐसे में जन सामान्य की जागरूकता हमारे जनतन्त्र के भावी विकास 
के लिए आवश्यक है। भारती जी ने लिखा है - 


“जब नायकहीन क्रान्तिक होती है; चाहे चेतना में, चाहे राजनीति में - तब यह 


अनिवायता दृष्टिगोचर होने लगती है कि अब हमारा सारा कर्म अपने चिन्तन और अपने ही क्‍ 
विवेक से उद्भूत होना चाहिए, क्योंकि अपना रास्ता हमें स्ुद तय करना है और खर्थुद जो 


रास्ता, जो मूल्य, जो दिशा हम चुनते हैं उसके लिये फिर सदा हम ही उत्तरदायी रहेंगे चाहे 
उसके लिये जो भी खतरा उठाना पड़े, और जब उस पर आक्रमण होगा तो हम उसकी रक्षा 
करेंगें। "' 





भारत जैसे अल्पविकसित प्रजातंत्र में राजनीतिक मूल्यों का विघटन हो रहा है 
इसीलिए भारती जी राजनीतिक मूल्यों के प्रति आम आदमी को सचेत करते दिखाई देते हैं यों 
तो हर आदमी की जिन्दगी राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से प्रभावित होती है इन 











सबके बीच वह दायित्वों क्‍ 
और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दे सकें। राष्ट्रीयशा हर वर्ग के लिए गौरव 








का निर्वाह विवेकपूर्ण ढंग से करे जिससे वह अपना तथा अपने देश 


घ् पत्दशहाशा्टाधतयाय परदादाशललापतपाालाउरइभलबापत्रशाएडतधापपलत्तघपरप्ापकलफ 
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की चीज होती है। ये अपने गर्व के साथ-साथ दूसरों का सम्मान भी करती है। लेखक ने इसे 


स्वीकार करते हुए लिखा है - 


“यह उदार राष्ट्रीयता जो अपने गर्व के साथ-साथ दूसरों का सम्मान भी पहचानती है, 
हर जाति के लिए एक गौरव की चीज होती है और महान्‌ रूसी जाति के लिए भी 
राष्ट्रीयता, दृढ़ता और गौरव की चीज है। यह रूस की संस्कृति और प्रतिष्ठा को बल और 
प्रेरणा देगी |" 


आज सबसे बड़ा संकट मनुष्यता का है क्‍योंकि राजनीति, आर्थिक, सामाजिक सभी 


क्षेत्रों में इसका अवमूल्यन हो रहा है । 


“हमने मात्र राजनीति को यह मान लिया कि यही उन विन्दुओं के विरूद्ध है जो 


मनुष्यता के बिन्दु हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे जैसे पुराने देश में, हमारी पूरी 
जीवन पद्धति में, राजनीति बहुत छोटा सा अंश है। हमारे यहाँ मनुष्यता के विरूद्ध जो विन्दु 
हैं, वे सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, पारिवारिक हैं, शिक्षागत है, संस्कृतिगत हैं, जिन्होंने हमारी 
पूरी जीवन-पद्धति को ग्रस्त कर रखा है।"“ 


उपर्यक्त कथन के आध्यार पर कहा जा सकता है कि जीवन को राजनीति से अधिक 

सामाजिक वैषम्य प्रभावित करता है। इसीलिये महात्मा गॉँणी ने राजनीति को नैतिक प्रतिमानों 

से जोड़ दिया था राष्ट्र के नव-निर्माण में लेखक अपने दायित्व का अनुभव कराते हुए सामान्य 
की मुक्ति की बात करते हैं क्योंकि जब तक सामान्य जन स्वतंत्र 
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'स्वातन््य न केवल एक वाह्य परिस्थिति है वरन्‌ एक आन्तरिक मूल्य भी है और 
जब साहित्यकार सामान्य जन के स्वातन्त्र्य का दायित्व लेता है तो वह सम्पूर्ण वाह्य और 
आन्तरिक जटिल मानवीय यथार्थ की पृष्ठभूमि में उसे ग्रहण करता है, केवल सीमित राज 
अर्थ में नहीं है।"' 


भारती जी सामान्य जन की मुक्ति के लिए सदैव तत्पर रहे हैं क्योंकि - 


"भारती में सदा से राजनीति को चिन्तन से अनुशासित एवं मूल्यों से अनुप्रेरित रखा 

गया था। जिस-जिस ने जिस भी काल में इस मर्यादा को निभाया वह राजा या उसका 

राज्य-काल स्मरणीय रहें और देश के इतिहास को सही दिशा में मोड़ते रहे। इस समय जो 

अंध्कार है वो इसी कारण है कि राजनीति दाम और कीमत की राजनीति हो गयी है, मुल्यों 
की राजनीति नहीं है।”“ 


पर्यृक्ात कथन के आध्यार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन काल से ही राजनीति. 
सदैव मूल्यों के प्रति अनुशासित रही है। उसमें जन सेवा और आदर्श कूट-कूट कर भरा हुआ. 





था उसमें 
स्थापना करना सभी का उद्देश्य रहता"था। इस प्रकार भारती जी आज की निहित स्वार्थो 


वाली राजनीति की भर्त्सना करते हुए रामराज्य की स्थापना करने का प्रयास किया है। 


र्थ की भावना और ध्वन लोलुपता की भावना नहीं थी। उस समय रामराज्य की 








प्ाहित्य समाज का दर्पण है इसलिये साहित्य का मानव-जीवन के साथ अविच्छेद्य 
जीवन के ही परिवेश में साहित्य का उद्गम और परिपोषण होता है 
यक्तिक अनुभूति चेतना तथा समाज, राष्ट्र और विश्व 
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के साथ है इसीलिए भारती जी का मानना है कि साहित्य का प्रयोग किसी वर्ग विशेष के 


लिये होना चाहिये बल्कि समस्त साहित्य का निर्माण व्यापक मानव हित में किया जाना 
चाहिए। क्‍ 








'साहित्यशास्त्र में 'मूल्य' शब्द समाज कल्याण या मानव हितवाले व्यापक अर्थ तक 
सीमित नहीं है अन्यथा सब 6र्मग्रन्थ ही सर्वश्रेष्ठ साहित्य मानें जाते। कई बार साहित्य में 
वर्णित आचरण, घटना या व्यक्ति नीतिसम्मत नहीं होते, फिर भी उनका अपना मूल्य होता है। 
दुष्यन्त का शकुन्तला को छोड़ देना या भुला देना अच्छी बात नहीं परन्तु उसी घटना से 
शाकुंतलम का मूल करुणा स्वर उभरता है या 'ईडिपस के जीवन की निर्मम नियति या "अन्ना' 
या 'चरित्रहीन' या ऐसे सैकड़ों उदाहरण विश्व साहित्य में दिये जा सकते हैं।"' 





पहित्य में 'मुल्य' का नीतिपरक होना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि अनैतिक लगने 
वाली घटना भी साहित्य में कभी-कभी मूल्यवान हो सकती है क्योंकि 


"साहित्य की महत्ता और सामाजिक उपयोगिता इसी में है कि वह हमारी चेतना में 
बहुत गहरे उतरकर हमारी वृत्तियों का संस्कार करता है, उन्हें एक उदात्ता सामाजिकता प्रदान 
करता है। वह चाहे किसी भी संकीर्ण मतवाद का प्रचार करें या न करें, वह किसी भी 
तात्कालिक समस्‍या का स्पष्ट समाधान दे या न दे, किन्तु यदि उसमें वह शक्ति है कि वह 
हमारी वृत्तियों को सुसंस्कृत बनाता है तो वह साहित्य कल्याणकारी है।"“ 


अन्तरात्मा के ध्वंसावशेष' के अन्तर्गत आरम्भ में एडिथ सिटवेल की उन पंक्तियों को 
है जिसमें युद्ध के पश्चात्‌ निराशा, व्याकुलता, विषाद 



















हायुद्ध के कारण पाश्चात्य देशों में उ 
दित करते हुए कहते हैं कि - 








निशिश लक नम राााएण 
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"मानवीय गरिमा के प्रति हमारा संवेदनशीलता का ही दूसरा रूप हैं और मनुष्य के 
गौरव को प्रतिष्ठित करने और उसकी निरन्तर रक्षा करने के प्रति हमारी जागरूकता ही हमारी 
जाग्रत अन्तरात्मा का प्रमाण है।" 


साहित्यकार ने पहली बार अपनी नियति के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा है 


कि हमारा देश जिस राष्ट्रीय आन्दोलन में संलग्न रहा उसने हमारे पूरे साहित्य को प्रभावित 
किया- 


"जिन आदर्शों को, जिन मूल्यों को मानव-नियति की जिन प्रक्रियाओं को साहित्य में 
उठाया गया वे बहुत कुछ ऐसी प्रवृत्तियों को प्रतिबिम्बित करती हैं जिनका उद्गम हमारें राष्ट्रीय 


_ आन्दोलन की विभिन्‍न ध्याराओं और उपधाराओं में पाया जा सकता है।"“ 





मानव नियति के सन्दर्भ में साहित्यकार इतिहास निर्माण के प्रति अपना दायित्व 
अनुभव करता है क्‍योंकि साहित्य मानव वृत्तियों का संस्कार करता है इसलिये- 


"साहित्यकार का यह नया दायित्व इतिहास- निर्माण का दायित्व है।मानव संस्कृति 
के मूल्यात्मक विकास का दायित्व है और सामान्य व्यक्ति के दायित्व: से कई गुना जटिल 
दायित्व है, क्योंकि साहित्यकार की पक्षघरता और संघर्ष विवेक का स्तर बहुत गहरा है।"“ 











त्यकार मानव-संस्कृति के मूल्यात्मकम विकास के दायित्व को वहन करता है 
मानवीय गौरव की व्यापक प्रतिष्ठा करता है जिससे उच्च कोटि के राष्ट्रीय सांहित्य में 





य॑ नियति की पृष्ठभूमि में समझना 
प्म्भव हो पाता हैं कि हम उस उच्च ; कोटि टि के राष्ट्रीय साहित्य 


'राहार+७+ जरा बक्से सजाने मना मपरअमादा सकाकात/ए-ड प्रअमासनथ नाक, थक पकालताणका परलयामायजक रकम जेनममाफनंना भवाल्‍लापडत सता, कमावकारती मसापनाकला, 3३४48 28 कक कं ३ हुक कं कई इक अंक ३४ से ४/ “सब ४) सकी लक केक: 400 ऑसए +: अंक 26 २६६24 पं आ के अंक: २# ५:76 न्‍0“ जब ३++अरंरअं जे: ६45 ाा७७७४७४७७४४६७७७४/७४७आं७आ॥४७७७४७७४७/७४७७४/७७७७४/७७७७७/७७७७ »०७0/७७७७ ४७७ ७0ार्श 2४ 


. ॥ 
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का निर्माण कर सकें जो मानव मात्र की संवेदनाओं को स्पर्श कर सकें।" 


इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारती जी ने व्यक्ति स्वातन्त्रय विवेक और दायित्व 
की भावना को जीवन मूल्यों के रुप में साहित्य में प्रतिष्ठित किया है। ये मानव के जीवन को: 
गौरव प्रदान करते हैं। भारती जी ने अपनी प्रतिभा के बल से देश-विदेश के साहित्य में भी 
इसे प्रस्थापित किया है। इसीलिये उन्होंने लिखा है - 


'वह राष्ट्रीय कठमुल्लापन जो राष्ट्र की परिधि को ही लक्ष्मण रेखा मान लेता है 
और विश्वव्यापी मानवीय चेतना के धरातल की उपेक्षा करता है, हमारे दृष्टिकोण को संकीर्ण 
वास्तविक राष्ट्रीय निर्माण में बाधक होने लगता है।"“ 





भारती जी के अनुसार विश्वव्यापी मानवीय चेतना के धरातल को आत्मसात्‌ करना 
चाहिए क्योंकि सभी जगह मनुष्य और उसकी नियति तो एक. है। इस व्यापक धरातल को. 
_आत्मसात किये बिना हम किसी भी राष्ट्रीय चेतना का निर्माण नहीं कर सकते हैं। 





मध्ययुग के सहित्य में नायक महामानव पुरुष होता था जो समस्त मूल्यों और 
मर्यादाओं को अपने में समाहित किये था इसलिये उसे अपने दायित्व की दिशा को खोजने तथा 
उसे जनता तक पहुँचाने में कठिनाई नहीं होती थी। क्योंकि उनका नायक महामानव होता था 
इसीलिए भारती ने लिखा है कि - ला | 













'मध्य युग में साहित्यकार मानवीय नियति से अपना लगाव और उसके प्रति अपनी 





र्थक थें जितने जनता के लिए, अतः उसे अपने दायित्व की दिशा खोजने 
पहुँचाने में उतनी कठिनाई नहीं अनुभव होती थी। वे माध्यम थे वीरपूजा 






घर्मवीर भारती, पृ0 48... 





कलर्स ;शतवशपता कार ततत्तपरपुशउथाभरावातपततत्प व बतघ 5 धकदालतक5 लतपकादातच्ासा ककतचदाएफएएच एपपउनातपचखफारहतन9तअक्षक्ततवऊ चला चाहत ५ कमा तमताचशह तर तरक्‍तालएननत॒ए्त्ाएल दास फ्रासपस चला सस्ता हल 





ड्टव 








हित्य की वर्तमान स्थिति बहुत गम्भीर है। साहित्यिक क्षेत्र में आज छद्म 
बुद्धिवादिता ज्यादा बढ़ रही है। आज के साहित्य में हमें पहले जैसा आनन्द और सनन्‍्तोष 
नहीं प्राप्त होता है क्योंकि यदि साहित्यकार मानवीय नियति से सम्बद्ध होकर अपने दायित्व 
का निर्वाह करने के लिए सन्‍नद्ध होता है तो उसे अनेक कठिनाईयों का सामना करना पढ़ता 
है। इसका समाधान तभी हो सकता है जब लेखक अपने लेखन में सच्चाई, निष्ठा, विवेक और 
ईमानदारी का प्रयोग करे; 


“लेखक को सबसे पहले अपना जीवन ईमानदारी से जीने का संकल्प करना चाहिये। 
हर सिद्धान्त और विचारधारा को अपने विवेक पर परखना चाहिये और अपने जीवन की गहन 
नुभूतियों से जो सत्य उसे मिलता है, उसी को पूरी सच्चाई और निर्भयता के साथ प्रस्तुत करना 
चाहिये। चाहें आज का साहित्य हो या आज के पहले का, जो साहित्य लेखक की आन्तरिक 
निष्ठा, गहन अनुभूति और निर्भय विवेक के साथ लिखा गया, केवल वही साहित्य समय की 
कसौटी पर खरा उतरा है।”! 











इसलिये डॉ0 भारती साहित्य को व्यापक मानव मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में देखने के पक्ष्पाती रहे 
हैं। उनके 








अनुसार- "साहित्य मनुष्य का ही कृतित्व और मानवीय चेतना के बहुविध् 





अुनिक साहित्य के बहुत से पक्षों को या आयामों को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं जब 
हमें उन्हें मानव मूल्यों के इस व्यापक संकट के संदर्भ में देखने की चेष्टा करें।"“ डॉ0 भारती 
की सूक्ष्मता से देखा जाय तो निष्कर्णतः कहा जायेगा कि साहित्य में भी मूल्य का 
की उत्कृष्टता के संदर्भ में स्वीकार्य है 











इस प्रकार साहित्यिक मूल्य चेतना में जीवन मूल्यों की अन्योन्याश्रिता दिखाई देती है। 


चजयादसाआाराधापपा2प्रा्ाकञबबरन्‍चउसतनथाचादालसाएाााउ चक्कर सपतत दाह लव फेस पाक दरपक कराता 


२ सर प सस 5 
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8... दाशंनिक मुल्य चेतना : 


मूल्य चेतना के बिना दर्शन का कोई महत्व नहीं मुल्य बोध दर्शन का आधार है। 
जिस मूल्य चेतना द्वारा हमें जीवन और जगत के गुढ़तम रहस्यों का पता चलता है वही 
दार्शनिक मुल्य चेतना है। इसके अतिरिक्त जीवन के विविध्य क्षेत्र में नीति निर्देशक तत्वों, 
सदाचार आदि का निर्देश भी दार्शनिक मूल्य चेतना के द्वारा होता है। इसमें प्रत्येक दार्शनिक अपने 
तर्को के द्वारा मूल्यों का प्रतिपादन करता है। दार्शनिकों ने एक तत्व क्‍ को सर्वथा मान्य घोणित 
किया है कि जीवन मूल्य जीवन की सार्थकता के लिए अनिवार्य है। फिर तो जीवन मूल्य तो 
स्वयमेव ही दर्शन से दार्शनिक पृष्ठभूमि में विकसित हुए हैं। मनुष्य की दार्शनिक दृष्टि ने 
सत्यमू, शिवम, सुन्दरम शाश्वत मूल्यों की खोज की है। विनय, प्रेम, सदुभाव, नैतिकता, पुण्य, 
भगवद्भजन आदि मूल्य इसी दृष्टिकोण से उत्पन्न हुए है। भारती जी प्रेम को सर्वोपरि मानते 
हुए लिखा हैं :- 


प्रेम की दिशा सृष्टि के प्रथम दिवस से कविता की अनिवार्य दिशा रही है और 
के अन्तिम दिवस तक रहेगी ।" 





विज्ञान के उदय ने दार्शनिक मूल्यों के समक्ष एक गहरा संकट उपस्थित कर दिया 
था। मनुष्य पहले जिन अर्मग्रन्थों में प्रणीत नियमों या आचार-विधानों को अन्‍्तरात्मा की 
भूमि मानता था, वे धीरे-धीरे निरर्थक सिद्ध हो चुके थे। यही कारण यह है किं 











'मानववाद के उदयकाल में ईश्वर जैसी किसी मानवोपरि 





अधिनायक न मानकर मनुष्य को ही इन मुल्यों का विधायक 
विकसिः रा होने लगी थी। इसी समय पहली बार यह स्पष्ट हो सका था कि 
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'अन्तरात्मा' मानवीय अन्तर में स्थित कोई दैवी या अतिप्राकृतिक शक्ति न होकर व्स्तुतः 
मानवीय गरिमा के प्रति हमारी संवेदनशीलता का ही दूसरा रूप और मनुष्य के गौरव को 
प्रतिष्ठित करने और उसकी निरन्तर रक्षा करने के प्रति हमारी जागरूकता ही हमारी जाग्रत 
अन्तरात्मा का प्रमाण है।"' ः क्‍ 


विज्ञान के उदय के कारण औद्योगिक क्रान्ति अपने चरम शिखर पर पहुँच गयी 


थी। इस युग की विजय ने मनुष्य के अन्दर आन्तरिक उद्धिग्नता, क्षोभ, असंगति, अशांन्ति इस 


कदर भर दिया था . कि वह अपने को पराजित अनुभव करने लगा था फलस्वरूप उसने- 


"एक नया आध्यात्मिक उपनिवेश खोजना शुरु किया जहाँ गहरी अज्ञात कन्दराओं में 
अथाह आध्यात्मिक -सम्पत्ति भरी हुयी हो जिसे जाकर वह हस्तगत कर ले वह अब भी 
प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता था। पर इस बार पाश्चात्य विज्ञान के माध्यम से नहीं, 
पूर्वीय योग-विधा के माध्यम से। अनुसंधान शालाएँ स्थापित करके नहीं, अध्यात्म - केन्द्र स्थापित 


करके। "* 


इस दृष्टि से देखने पर हमारे सामने अपनी परम्परा का नया अर्थ समझ में आने 


लगता है। बौद्ध धर्म एशिया का सबसे व्यापक धर्म रहा है। इससे ही बोधिसत्व सिद्धान्त का 


विकास हुआ। इसका सम्बन्ध लोक-मंगल से जोड़ा गया है क्‍योंकि :- 





"उदात्त घोषणा करने वाली वैष्णव भक्ति साधना और कितनी ही अन्य मध्यकालीन 


धर्म साधनाएँ इसी मानवीय गौरव को अपनी अपनी सीमाओं के बावजूद प्रतिष्ठित कर रही थीं।"“ 
भारतीय एवं पाश्चात्य दा्शनिकों ने आचरण एवं विवेक से युक्त दर्शन को सर्वोपरि माना है। 





भारतीय साहित्यिकों 









की एकता पर भी बल दिया है। इस 


लिये भारती जी ने लिखा है कि - 


साहित्य, धरमवीर भारती, पृ0 3 





' पर इस दर्शन का काफी प्रभाव पड़ा है। लेकिन इन्होंने साध्य एवं साधन 
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'गाँणी द्वारा प्रस्तुत जीवन दर्शन में मानव-विवेक की स्वतंत्रता की एक क्रान्तिकारी 
व्याख्या की गयी है। उनका यह कहना था, आचरण में न केवल संकल्प वरन्‌ साध्य और 
साधन की एकता भी आवश्यक है क्योंकि यदि हमारा साध्य समता और प्रेम है और उसकी 
स्थापना के लिये हम विषमता और घृणा प्रयुक्त करते हैं तो वास्तव में हम अपने विवेक को 
पराधीन ही बना लेते हैं।"। क्‍ 


क्षण की महत्ता को वर्तमान भविष्य एवं अंधकार सभी में प्रतिपादित करते हुए 
भारती जी ने लिखा है - क्‍ द 


हम कक शायद हम भी रहते हैं संसार भी । नष्ट कुछ नहीं होता। जहाँ से हम 
चाहते हैं वह भी और जहाँ तक हम पहुँचते हैं वह भी। हम दोनों को जी चुके होते हैं, 
अपने में धारण किए होते हैं लेकिन अकस्मात्‌ किसी एक क्षण में हम पाते हैं कि यह सब 


है तो, पर अकस्मात्‌ हमारे लिए अर्थहीन हो गया है, अनिश्चित हों गया है और हम विराट. 


शून्य में अकेले छूटते जा रहे हैं और हम अकेले छूटना नहीं चाहते। जीना चाहते हैं और 
निस्तित्व में-से अस्तित्व पानें के लिए अभिव्यक्त करना चाहते हैं अपने को और बिना संसार 
के हम अपने को अभिव्यक्त कैसे करेंगे, अतः हम किसी एक स्तर पर मुल्य और अर्थ देते हैं। 





हर चीज को और हर चीज के माध्यम से अपने को। पाये हुए और पाकर खोए हुए संसार 
को किसी एक स्तर पर 'रचते' हैं। ऐसे स्तर पर जहाँ कुछ भी फिर धुंघला और अर्थहीन न 
पड़े। "4 


इस प्रकार निष्कर्ण रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय जीवन मूल्यों का आधार 
दर्श ही है और दर्शन से अनुप्राणति होकर नैतिक मूल्य जीवन को सार्थक 


|... मानव मूल्य और साहित्य, धर्मवीर भारती, पृ0 84-85 
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बनाने में हमें सदैव प्रेरित करते रहते हैं इन्हीं जीवन-मूल्यों को भारती जी ने प्रेम, सद्भाव, 


दया, नैतिकता, प्रुण्य, भगवद्भजन आदि को अपने ग्रन्थों में समाहित किया है। 


9. प्नोवैज्ञानिक मुल्य चेतना 


१७७७७ आम भा म _विपलसकंताक, उरनपराथ वारंजउकउथक ाप-काए+मस भक्मपमाकरवकी 


सिग्मण्ड फ्रायड ने फैकनर के मनोविज्ञान एवं डार्विन के जीव विज्ञान से प्रभावित 
होकर मनोविश्लेषण सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। ये मानव के आचरण को उसके स्वतंत्र 
विवेक और वैयक्तिक संकल्प का परिणाम न मानकर उसे एक सभ्य पशु मानते हैं क्योंकि - 


"मनोविश्लेषण ने भी ऐसे सिद्धान्त प्रचारित किये हैं जो मानव आचरण को उसके 
स्वतंत्र विवेक और वैयक्तिक संकल्प का परिणाम न मानकर उसकी ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करते 


हैं जो मनुष्य को एक सभ्य पशु या अनपहचाना हुआ विक्षिप्त मानती है जिसके अनुसार मनुष्य 


का तथाकथित विवेकपूर्ण व्यवहार भी विश्लेषण के बाद उसके अचेतन में स्थित दमित 
वासनाओं, अन्ध्प्रवृत्तियों और कुण्ठित कामनाओं की यांत्रिक प्रतिक्रिया मात्र सिद्ध होता था।"' 





| 


विश्लेषण को और व्याख्यायित करते हुए फ्रायड ने स्पष्ट किया है कि - 





"हमारे मन की चेतन परत तो केवल एक तिहाई होती है उसके नीचे दो तिहाई 
अर्द्धचेतत और अचेतन की मानसिकता से जिसका बोध्य भी नहीं रहता। हमारे अवचेतन में 








पुराने भय, पुरानी आशंकाएँ, पुरानी घृणाएँ बहुत गहरे उतरकर छिपकर बैठ जाती हैं, और चेतन 





होने वाले निर्णयों को अदृश्य सूत्र द्वारा कठपुतलों की तरह संचालित करती रहती हैं। 
फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धान्त एक दूसरे प्रकार की यांत्रिकता का प्रतिपादन 





-अयककाधाका' फााकलाअती: मकान ग्ात+ मयदापाजाा पादाकातान कतभरकालतन भाापामकना अपार फारयोकाणा+- *काकेधसांधा भाइकााकक सलाााकाा गरमाशाना 'ककमाइकर अशतमरकाक, 0 आंबााा 0ािआा कप आम मअाअमत आभार आ ३ आआा भंग भा ०७० आर ७७७ ७७० ०७४४७७७एर्न७७७४७७७७४१७७७७७७७७//७७७७४७७७/४७७७७४/७७७७/ी७७७७/१७७७७७७७७७७७ ०,७७७, शा 


लय और साहित्य + धर्मवीर भारती, पृ0 82 





ालजयठबााचशाणघशा द्ायातजा5दपताालानाारताचताकलाहभादतपभारलदाहचघदकदधाउतातपखतपाादत बतातइ जब 
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है कि - 


"मनुष्य का अवचेतन जगत उसकी दमित इच्छाओं का सुरक्षित कोष है जहाँ से वे 
अज्ञात रूप भें छिपकर मनुष्य के समस्त व्यवहारों को उसके सृजन को प्रभावित करती हैं।"' 


डास्टावस्की के साहित्य पर फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धान्त लागू किये गये किन्तु 
वे सही साबित नहीं हुए। आधुनिक मनस्तत्ववेत्ता सी0जी0 युंग ने फ्रायड के सिद्धान्त का 
विरोध करते हुए कहा है कि 


"फ्रायड को सारी स्थापनाएँ कलाकार के व्यक्तित्व पर लागू हो सकती है किन्तु जो 
कलाकृति उससे उद्भूत होती है वह अपने में एक स्वतंत्र वस्तु होती है। यंग कलाकार के दो 
रुप मानता है - एक में कलाकार साधारण मनुष्य होता है जिसके निजी सुख-दु:खा कुंठाए, 


आकांक्षाएँ हो सकती है, किन्तु दूसरे में वह निर्वेयक्तिक रचना प्रक्रिया का विध्यायक मात्र होता हु 
है। युंग कहता है कि कला का सृजन करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति" नहीं होता जो अपनी 


इच्छानुतार॒कला का उपयोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करता है बल्कि इस कला के 
आशयों का साक्षात्कार अपने माध्यम से होने देता है।"“” 


फ्रायड की मान्यताओं ने साहित्य सृजन और दिवास्वप्न या फौंटेसी में एक ही चित्तीय 
॥ का प्रतिफलन स्वीकार किया कि रचना को कलाकार की दमित वासना का प्रतिरुप 











डठत करने का औचित्य सिद्ध करते हैं कला की अन्तःप्रेरणा के बारे 
भान्त धारणा है कि कला की अन्‍्तःप्रेरणा हमें आकाश से मिलती है 


अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि 


इसको 











जहाँ तक फ्रायड की मान्यताएँ है वे एकांगी सिद्ध हो चुकी हैं तभी उनका मानना 


सके गौरव का क्षरण कर देता है। भारती जी निःसन्‍्देह साहित्य चिन्तन को एक 


धयारकपपपरपसरयारपतपरपकपसपपलद पपलन परत पप 
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“हममें एक उपेक्षा या असमर्थता की भावना होती है जिसके कारण हम अपने को 
अन्तर्जगत की कुछ शक्तियों को उपयोग में नहीं ला पाते। ये अज्ञात शक्तियाँ, हमारें दैनिक 


जीवन के तत्वों, उसके परिवेश और संवेगों से संयुक्त होकर अन्तःस्तल के गहन स्तरों में कार्य 


करती हैं और हम उनके भार से अक्रान्त हो उठते हैं और तब वे हमें अपनी निष्क्रियता की 
मन:स्थिति को जीतने के लिए विवश करती हैं - अर्थात हमारे जाने बिना जब उन शक्तियों 
के कारण कलाकृति हमारे अन्तर्जगत में बन जाती है और प्रकट होने के लिए हमसे माध्यम 
माँगने लगती है..... . तब हम विश्वास करने लगते हैं कि यह कलाकुति किसी अज्ञात लोक 
से अवतरित हुई है।"' 











मनोविश्लेषणात्मक आलोचकों ने कलाकृति और स्वप्न की समानताओं को तो महत्व 
दिया किन्तु फ्रायड द्वारा अचेतन पर अत्यध्विक बल देनें के कारण सृजन प्रक्रिया में चेतना का 
योगदान अस्वीकत हो गया। 





॥0.. भारती की समीक्षा पद्धति : जीवन दृष्टि के आलोक में 


उमरमावाका एरफासाततर ;ाफासधादम साथ शाकाानक >३:४०१७० भक्‍कमपाता 'कपीभयमा भरातकरायाशाक' भामलाकक "कमरा (आअश0७५७। 9008८0००८ जरलाव++क३, भाापाक वयामाक+क, फस८आल न ४&)७७७३ ;५33००क# पमपमककणा जम्यतकातना ,्रकरजधपक सेडरासशनाभ "मापन आकनकामकास काकक७७७ १५७०४४७) ९०००१ १ककाकमपक ;मलोकमोम ले ककामन 


डॉ0 धर्मवीर भारती जी के सम्पूर्ण साहित्य का गहन अध्ययन करने से यह पता क्‍ 
चलता है कि वे एक श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार, नाटककार तथा समीक्षक 
एवं चिन्तक हैं। भारती जी आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डॉ0 नन्‍द दुलारे बाजपेयी, तथा डॉ0 नामवर 
सिंह की तरह एक श्रेष्ठ समीक्षक नहीं है वैसे तो हर साहित्यकार अपने आप मे थोड़ा बहुत 
प्मीक्षक होता है। भारती जी को हम एक समीक्षक के रूप में न स्वीकार करते हुए उन्हें एक 
श्रेष्ठ चिन्तक के रूप में स्वीकार करते हैं। 


भारती जी की जीवन के प्रति निश्चित धारणा रही है वे अपनी सीमाओं क्षमताओं 
गीवन के प्रति वे सदैव सचेत रहे हैं इसीलिये 
का जप पतु जिन्दगी के संघर्षों को झेलते हुए अपनी तत्वज्ञान की 
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प्यास को तृप्त करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने - "जानने की प्रक्रिया में जीने और जीने 
की प्रक्रिया में जानने वाले मिजाज।" का उल्लेख किया है। 


भारती जी के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जीवन के प्रति उनकी 
दृष्टि बिल्कुल साफ है। ये जीवन के प्रति सम्यक्‌ दृष्टि रखते हुए अपने साक्षात्कार में बताया 
है - 


"जीवन के सत्य से दूर खींचने वाली ताकतों से संघर्ण करते हुए, अपने जीवन-मूल्यों 
के प्रति पूरी ईमानदारी निभाते हुए सबके प्रति ईमानदार रहने में ही जीवन की सार्थकता है। 
सारे संघर्षों, और पीड़ाओं के बावजूद मुझे जिन्दगी से बहुत प्यार है।"“ ५ 


स्वस्थ जीवन दृष्टि जीवन संघर्षों में सहभागी होते हुए जीवन विषयक मूल्यों के 
गतिशील चिन्तन के द्वारा प्राप्त होती है। नये मूल्यों के अन्वेषण और उनकी पुनः स्थापना 
के लिए भारती जी ने मूल्यों पर एक पूरा ग्रन्थ ही लिखा डाला है। 'मानव मूल्य और साहित्य' 
_ भारती की दृष्टि में - 


"अंतरात्मा वस्तुतः आश्षुनिक संदर्भ में मानवीय गौरव के प्रति हमारी जागरुक संवेदना 
का पर्याय है।"“ 





इसीलिए मूल्य चर्चा में भारती जी व्यक्ति समाज तथा साहित्य के प्रति पूर्ण जागरुक 
हैं। वस्तुतः भारती जी की जीवन दृष्टि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को प्रस्तुत करने में 
विशेष रूप से जागरुक रही है। भारती जी ने समाज में नारी के स्थान को विशेष महत्व 
दिया है 
वस्तु थी अब वह 





क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि समाज में नारी जो ममता, आदर्श, त्याग एवं पूजा की 





बौनी तिरस्कृत एवं अपमानित है। उसे सामाजिक दृष्टि से नगण्य माना जाता 


| पश्यन्ती, धमवीर भारती, पृ0 5 
2. धर्मवीर भारती से साक्षात्कार, सम्पा0 पुष्पा भारती, पु0 ॥79 
3... मानव मुल्य और साहित्य, ध्र्मवीर भारती, परृ0 6 


न 


'अहपरवापतारररकाल तर ताप जप च८ पतनाधापचरतथपए वहरचललग लास्ट चतताचलन्‍ भला. पडा घत 5 प5 अप तलदतपदलत पा सततयल5क्‍यल्‍ <त5 5 पबतालसततसथभउन्‍त2टरनक्‍तउ रन पतदपरतर परत र पक 
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है। इसीलिए भारती जी ने अपने साहित्य में ऐसे नारी पात्रों का समावेश किया है जो समाज में 
क्रान्ति लाना चाहती हैं ,क्योंकि जो प्राचीन परम्परायें और मान्यतायें हैं वे कभी-कभी व्यवस्था 
को जड़ बना देती हैं, जिससे उनका विकास अवरूद्ध हो जाता है, ऐसी परम्पराओं और मान्यताओं 
पर चोट भारती के पात्र जमुना, सत्ती और हरिया आदि के माध्यम से हुआ है। 


निष्कर्ण रुप में कहा जा सकता है कि भारती की समीक्षा पद्धति में वैयक्तिक, 
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, राजनैतिक, साहित्यिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक आदि 





मुल्य चेतना में मानव गौरव की रक्षा, प्रेम-भावना, मानवता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता, सम्मान, 
देश- प्रेम, ईमानदारी और सभी आदर्शों कासमावेश हैं, जो समाज कल्याण या मानव हित वाले 
व्यापक अर्थ से अनुप्राणित हैं। 


नजजजज जज जज जज 
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उपसंहार 


_कवकलमकतलर 'अ-क कक सोकाममभा फाव७्यामान फेम, 


।) मुल्यों के बदलाव की आवश्यकता एवं सम्भावनायें 
(2). निष्कर्ष 
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जीवन मूल्य के कोशगत अर्थ निम्न प्रकार हैं। यों तो "यह शब्द संस्कृत का पुर्लिढेग 
शब्द है जिसका अर्थ है - जीवन, जीता रहना, प्राण धारण, जीवित दशा, जीवन का आध्यार रूप 


जीवन वह स्वाभाविक धर्म है जो कि वनस्पति, प्राणी और मनुष्य में समान रूप से 
मिलता है तथा अन्य वस्तुओं से अलग भी करता है। 


संस्कृत-हिन्दी कोश के अनुसार- "मूल्य" शब्द संस्कृत की 'मूल ध्यातुं में 'यत' प्रत्यय 
लगाने से बना है, जिसका अर्थ कीमत, मजदूरी आदि होता है। 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जन्म से मृत्यु पर्यल्त होने वाले जिन संस्कारों के 
सहारे निरन्तर सत्य के समीप पहुँचने का मार्ग प्रशस्‍्त होता है वे ही संस्कार जीवन मूल्य कहे 
जाते हैं इस प्रकार सत्यता, दया, विनय जो दया का ही सार रूप हैं धैम, संतोष, समता, शील+ 
ईमानदानी एवं अनुशासन आदि ही जीवन मूल्य हैं, जो मानव के भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नयन 
_ हेतु आवश्यक होते हैं और मानव को प्रगतिशील मानवीय जीवन की सार्थकता को सिद्ध करते 
हैं। यदि साहित्यिक दृष्टि से विचार करें तो हम कह सकते हैं कि रचना के भीतर विद्यमान 
रहने वाला ऐसा उद्देश्य जो उसे किसी सामाजिक आदर्श, व्यक्तिगत उच्चता आदि से युक्‍त 


करता हो, उसे जीवन मुल्य कहते हैं 
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मूल्यों की दार्शनिक अवध्वारणा के सम्बन्ध में हम कह सकते हैं कि भारत में 
प्राचीनकाल से ही दर्शनिक मूल्यों को जीवन में अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया। ये जीवन 
तत्वों का निचोड़ थे। परन्तु आज की दाशनिकता जीवन की जिन परिस्थितियों से निर्मित होती 
है। वह अधिक स्थायी नहीं रहती है क्योंकि इसमें स्वार्थ की भावना विद्यमान रहती हैं। 


मूल्यों की सांस्कृतिक अवध्वारणा के सम्बन्धा में हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति 

ही मनुष्य को मानव बनाती है। . - यह सदैव गतिशील है।इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव 

सांस्कृतिक मूल्यों में निहित है।जों व्यक्ति का आन्तरिक एवं वाह्य विकास कर उसके 

जीवन को मूल्यवान ' बनाती हैं तथा अनेकत्व में एकत्व की स्थापना भी करती हैं। जीवन में 
वैयक्तिक समष्टिगत, आध्यात्मिक, भौतिक, नैतिक, सौन्दर्य-मूलक मूल्य अनेक प्रकार के होते हैं। 





नैतिकता और मूल्यबोध के सम्बन्धा में नैतिकता एक ऐसा मुल्यबोध्य है जो युगानुरुप 
परिवर्तित होता रहता है। नैतिकता के कतिपय मानदण्ड सदैव अपरिवर्तित भी रहते हैं। यह 
भी सत्य है कि नैतिकता तथा मूल्य चेतना एक दूसरे के पूरक हैं। मुल्य चेतना के बिना 
नैतिकता तथा नैतिकता के बिना मूल्य चेतना की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। 


आज जी जलकर लकी: ड 3 नव कक नकल कर उरी मजा ४ के जज कि एल लि पी कक जल पीपल मई मर अल डरा 33 पद की सेशन न जद ली जल धर शक आह की पक अल कपल सर करत की अटल अपर पर कक + अल्प अप सजी आन 37277 कि जन अर फियल उ का 8 : 7 हक अटल के मकर अर नकटन अर 20 पल न 2 रन कक जश्न कस की कलम के गज खरा अर लकी जी लटक नकली लक हर कल न जल पट. ली कक समर. कक तक कर दान मम 2 पर क 3 पम 2 लक की कल ना ऊ हर भजन बदल ० ३ मिट गक जी कट कक लक 2 की 2240 कक जप डक हट यम हज व पक मर डक किलर कलम मकर कल कक 


पी जज का जन 23 लत अषज / कली कि न >> 82७ जज लीड क (मन अडजडलफ कक अर 2 आम लए हि 320 । सतत 4 मल क मर नी जज आर +॥2 83 अर जम गा पल 2 और. हर लत >>: डक ते उनकी कर प औ 





समकालीनता बोध परम्परित मूल्य-चेतना को नहीं मानता। नये मूल्यों की तलाश में वह 
जिस प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है, जिन समस्याओं में से उसे गुजरना पड़ता है इन सबके मूल 
में जो कुछ उसे सही एवं सार्थक प्रतीत होता है उन्हें प्रतिमानों के रूप में घोणित करता है। 
समकालीन मूल्यों की उपयोगिता वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय आदि सभी स्तरों पर 
आवश्यकताओं, मान्यताओं और उपलब्धियों आदि के अनुरुप निरन्तर परिवर्तित होते रहते हैं। 


मूल्य-चर्चा में परिवर्तनशीलता को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। 







जीवन मूल्यों में लोक हित विश्वबन्धुत्व, स्वार्थ त्याग की भावना एवं. 


त की भावना में परिवर्तित 
दृष्टि का समावेश कर लेते हैं 


त कर देते हैं तथा मानव 
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यहाँ पर मूल्यांकन तथा पुनर्मुलल्‍्यांकन की चर्चा प्रासांगिक प्रतीत होती है। किसी भी 
रचना व रचनाकार में मूल्य प्रतिपादन व उसके प्रति दृष्टि का आधार मूल्यांकन के आधार पर 
समझा जा सकता है इसलिये रचना की कसौटी मूल्य -प्रतिबद्धता है और मूल्यांकन में इसे आधार 
माना जाता है। क्‍ क्‍ 


प्रत्यक युग की कृति में भी मूल्यांकन-पुनर्मूल्‍्यांकन की आवश्यकता प्रतीत होती है जब 
समकालीन जीवनमूल्यों में परिवर्तन होता है, तो पुनः उसके मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। 
इसलिये किसी भी कृति के मूल्यांकन-पुनर्मल्‍्यांकन की आवश्यकता बनी रहती है। 





जीवन मुल्यों का प्रयोजन व्यक्ति के जीवन की सार्थकता के लिए अनिवार्य है क्योंकि 
जीवन-मुल्यों को अपनाये बिना व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की उन्‍नति नहीं कर सकता है। वस्तुतः 
जीवन-मुल्यों का प्रयोजन ही समाज में नयी व्यवस्था का संचार करता है। ये मनुष्य को 
व्यक्तिगत स्वार्थ से निकालकर समाज के मानवीय कल्याण के लिए और लोकमंगल की भावना: 
से आप्लावित होकर इन्हें मानवतावादी भूमि . पर प्रतिष्ठित करता है। 


मनोरंजन और लोकहित को जीवन का मूलभूत प्रयोजन माना गया है इसका उद्देश्य 
सत्यं, शिवं॑ और सुन्दरम॒ की अभिव्यक्ति है। इनसे ही मानवीय जीवन में सही व्यवस्था की 
तलाश होती है और मानव जीवन प्रकाशित होता है। 


सामाजिक यथार्थ और मानव-मूल्य के सम्बन्धों में वैज्ञानिक युग के कारण शिथिलता 





आ गयी है, प्रेम, सेवा सदभाव और सहानुभूति आदि तत्व क्षीण हो चुके हैं, व्यक्ति का व्यवित 





प्रमुखत: जीवन मूल्य दो प्रकार के होते हैं- | . शाश्वत जीटन मूल्य 2. समकालीन जीवन 





कालजयी होते हैं। जबकि 
रहते हैं। 


हिंसा और करुणा आदि मुल्य शाश्वत हैं। ये शाश्वत मुल्य सदैव 
रिस्थिति के अनुसार बदलते 
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डॉ0 धर्मवीर भारती का जीवन-बोध्य रोमानी भावबोध से विकसित होकर यथार्थवाद, 
वास्तववाद तथा आदर्शवाद की ओर उन्मुख्य हुआ है। आपने परम्परागत लेखन के ध्वंसावशेण पर 
नये भाव बोध एवं नये मानव मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है, क्‍ मूल्यबोध्य की 
सम्पूर्ण प्रक्रिया मानव के अस्तित्व पर आध्यारित है। भारती जी ने समस्त मूल्यों का ग्रोत 
मानव-विवेक को ही स्वीकारा है। चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक आदि। इनके 
व्यक्तित्व पर पिता की गहरी छाप पड़ी थी। उनके मुल्य, उनकी प्रसवरता उनकी उदार दृष्टि- 
उनकी देशभक्ति, उनकी समझौता विहीन ईमानदारी उनका आदर्श बन गयी थी। ये आस्थावादी 
कवि थेइसलिए उन्होनें व्यक्ति स्वातंत्रय उदार प्रगतिशील भावना, विवेक और मानवीय दायित्व 
जैसे मानव मूल्यों पर विशेष बल दिया है और प्रमुख रूप से मानवीय संवेदना को उभारने तथा 





ध्वस्त मानव मूल्यों के बीच नये जीवन मूल्यों की तलाश की है। वे दुःख, शोक, हानि, मरण, 
पराजय, द्वन्द्द, कुण्ठा, संत्रास आदि निषेधात्मक मूल्यों के द्वारा ही जीवन को गति प्रदान करते 
हैं। 


मानव-मुल्यों का तात्पर्य यह है कि अपने परिवेश इतिहास क्रम और काल प्रवाह के 


अनुसार मनुष्य की स्थिति कैसी है और उसका महत्व क्‍या है? मानव-मूल्य अन्त: संघर्ण मानव 


सभ्यता के उद्भव से लेकर आज तक मनुष्य के हृदय में अन्तःसंघर्ण किसी न किसी रूप में 
रीति, नीति, आचार, विचार, परम्पराएँ आदि सैकड़ों विषयों के सन्दर्भ में मनुष्य 





विद्यमान रहा है। र॑ 
व्यवस्था के क्रम में चिन्तन करता रहा है। इस हेतु उसके मानस में शिव और अशिव का 
निरन्तर संघर्ण चलता रहा है। भारती जी के साहित्य में अन्तः संघर्ण कई रूपों में ध्वनित हुआ 
है। क्‍ 





सामाजिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में भारती जी ने अपनी अगरणित वाह्य प्रक्रियाअ 
सम्बन्धों में तादात्म्य स्थापित करना रहा है। भारती 






आचरणों और सामाजिक 
कि: - 
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मर्यादा, मुल्य या किसी अरुप भावात्मक अथवा आदर्शात्मक सत्ता से सम्बन्ध, इन सम्बन्धों की 
विविध्वता और इनका वैचित्रय तथा इन सबके जटिल प्रभाव से निर्मित होने वाला मानव-व्यक्तित्व 
अपनी असंख्य विविध्यताओं में अपरिमित सम्भावनाओं को छिपाये रहता है। राजनैतिक पृष्ठभूमि 
के सन्दर्भ में भारती जी की सबसे प्रमुख चिन्ता सामान्य जन की मुक्ति की है। क्योंकि - 
मानव में जो अन्ध रुढ़ियाँ है, कुण्ठाएँ हैं, अविवेक हैं, मुच्छना है, मृत परम्पराएँ आदि 

वत्तियाँ हैं, जिनके कारण वह युग-युग से 'ढास बनता चला आया है। उनसे भी उसे मुक्त 
कराना हैं। भारती जी के काव्य में उपर्युक्त प्रवृत्तियाँ विशेष रूप से रेखांकित हुयी हैं। आर्थिक 
पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में भारती जी सचेत दिखाई देते हैं। पुँजीवादी व्यवस्था के कारण आज 
व्यक्ति स्वाथी और खाँलार हो गया है। इसी व्यवस्था के कारण मनुष्य और मनुष्य के बीच सहज 
इन्सानी रिश्ता नहीं कायम हो पाया है। हमारी संस्कृति का ढाँचा ही बदल गया है। सारे 
आदर्श खोखले तथा बेमानी साबित हुए हैं। इन सबके बावजूद भारती जी ने मानवीय जीवन मूल्य 
को सर्वोपरि स्थान दिया है। 





के सन्दर्भ में भारती जी की सोच बहुत ही मूल्यवान तथा 
भारतीय समाज के लिए प्रासांगिक है। यही कारण है कि इनकी कविताओं, कहानियों और 





उपन्यास्रों आदि में रूमानियत के साथ-साथ भारतीय संस्कृति का सुन्दर निर्वाह हुआ है। भारतीय 






श्लिक बल पारिवारिक जीवन पर दिया है, क्योंकि परिवार ही समाज व राष्ट्र की 
इससे ही मनुष्य का विकास सम्भव है। जब परिवार सुगठित होंगे तब राष्ट्र भी 
मै जायेगा, किन्तु दुर्भाग्य है कि आजकल अपने देश भारत में ही नहीं अपितु समस्त 












संसार के देशों में संयुक्त 


दार्शनिक कम। वें भारतीय चिन्तन 





धर ४६ पु ् ऊँ 
ध | 4 ही रा जगत का है 
ः है ॥। 


परिवार प्रणाली का हास हो रहा है। इसीलिए भारती जी ने लिखा हैं. 
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परमात्मा आदि शब्दों का प्रयोग नाममात्र ही हुआ है और शून्य की कल्पना जीवन रहस्य एवं 
दाश्शनिकता का संकेत मात्र छोड़ जाती है। भारती का अध्कांश साहित्य उनके विशेष चिन्तन 
से अनुप्राणित है जिसका अपना दर्शनिक महत्व भी कम नहीं है। 


भारती जी के काव्य का विकास प्रमुखतः दूसरार/ सप्तक से हुआ, यह ।935। में 
प्रकाशित हुआ। इसमें वक्‍तव्य के अलावा ।2 कवितायें संकलित हैं। 


भारती जी की कविता का प्रस्थान बिन्दु ठण्डा लोहा है। यह ।952 में प्रकाशित 
हुआ। इसमें 39 कवितायें संग्रहीत है, जिसका प्रमुछा स्वर प्रेम का है। इसके बाद सात-गीत 
वर्ण प्रकाश में आया। इसमें 5। कवितायें संकलित हैं। सन्‌ ।॥954 में गीति नाट्य अंध्यायुग, 
प्रकाशित हुआ। अगला पड़ाव 'कनुप्रिया' है। जो सन ।959 में प्रकाश में आया। भारती जी के 
काव्य का विकास मूल्यों की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा सप्तक में संग्रहीत अधिकांश 
कविताओं में उन्मुक्त रूपोपासना और उद्‌दाम यौवन के सर्वथा मांसल गीत ही मिलते हैं। 
कहीं-कहीं पर प्रेम की मादक सूक्ष्मता के साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक चेतना भी विद्यमान है। 
भारती के लिये शान्ति की छाया और विश्वास की आवाज रही है। अतः किशोरावस्थ 
में प्रणय, रूपासक्ति और आकुल निराशा की सहज और साहसपूर्ण अभिव्यक्ति करते हुए कवि 
अपने बाहर की जिन्दगी की चुनौती को स्वीकार करता है। आज के संघर्णपूर्ण कटु और कीचड़ 
में बिलबिलाती हुई जिन्दगी के सुन्दरतम अर्थ ढूँढ़ता है। कवि का आकुल मन अपने से बाहर 
की व्यापक सच्चाई को, एक जनवादी भाव-भूमि को ग्रहण करता है और कविता को सृजन की 
_, आदमीयत का नया विश्वास और नया इतिहास देने का संकल्प करता है। 
कविता की मौत' शीर्षक में आज की विसंगतियों और विद्वूपताओं अ 











आवाज मानक 
इसीलिए भारती जी ने 








वाह वे।थापपशाकाजारारजा्वावतएजध्वाज वर संजदएशंजालाकवासचपक चला फाजात उधार का ताउउता 
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और आदर्श आदि से सम्बन्धित मूल्य दृष्टि प्राप्ति होती है। भारती के गीतों की सबसे बड़ी 
विशेषतः यह है कि उन्होंने अपने गीतों में जहाँ परम्परागत जीवन मुल्यों का प्रशस्तिगान किया 
है वहीं दूसरी ओर समकालीन परिदृश्य में मूल्यों की जड़ता का विरोध किया है तथा युगानुरुप 
मूल्यों की सापेक्षता पर सदैव सचेत रहे हैं। भारती के गीतों की रचना भूमि बिल्कुल नये ढंग 
की है। अत्यधिक 





 गेयता और संगीत प्रचुरता के स्थान पर पाठ्यतत्व से समन्वित है। 


क्‍ “ठंडा लोहा' का प्रमुख स्वर प्रणयानुभूति का रहा है। प्रिय के रूप और सौन्दर्य में 
डूबा हुआ कवि जहाँ प्रिय के 'फिरोजी होंठ” जाफरानी तन, किरनों की नरम मुलायम बॉहे शरद 
के चाँद से उजले घुले पाँव आदि अनेक छवियों की रम्य किन्तु जीवन की दृष्टि से अर्थहीन 
करता है, वहीं पर वह ठंडा लोहा, फूल मोमबत्तियाँ और सपने, कवि और अनजान 
पगध्वनियाँ, कविता की मृत्यु जैसी रचनाओं में युग के दंश और अभिशाप को अभिव्यक्ति देने 
की छटपटाहट महसूस करता दिखाई देता है। भारती जी ने कैशोरावस्था के प्रणय, रूपासक्ति, 





और आकुल निराशा से एक पावन आत्मस्मर्पणमयी वैष्णव भावना और उसके माध्यम से अपने मन. 


के अहम का शमन कर अपने से बाहर की व्यापक सच्चाई को हृदयंगम करते हुए संकीर्णताओं 
. और कट््‌टरता से ऊपर एक जनवादी भावभूमि की खोज की है। भारती जी शारीरिक प्रेम में 
विश्वास करते हुए वासना को अनिवार्य बताते हुए लिखा है - 


'न हो यह वासना तो जिन्दगी की माप कैसे हो? 
किसी के रूप का सम्मान मुझ पर पाप कैसे हो?" 





वासना जीवन के लिए अनिवार्य है क्योंकि वासना के बिना जीवन निरर्थक है। भारती 
जी के विचार में वासना पाप नहीं प्रेम है और वह जीवन साथी से सम्बन्धित और मर्यादित 
होकर अमृत हो जाती है। भारती जी मूलतः रोमैंटिक कवि हैं। इसीलिए इनकी कवितायें 
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डॉ0 धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह "सात गीत वर्ण' में मानव आस्था और मुल्यबोध का 
स्वर प्रबल रहा है। नयी कविता की व्यापक प्रवृत्ति व्यक्ति स्वातन्त्रय की चेतना, जनसामान्य 
की मुक्ति की कामना भी रही है। भारती जी का "टूटा पहिया' कविता सामान्य से सामान्य 
व्यक्ति की अस्तित्व-चेतना की साहसपूर्ण स्वीकृति की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है और 'प्रमथ्यु 
गाथा' संकटों से घिरे सामान्य जन के मुक्ति - संदेश की वेदना पूर्ण कथा है। रथ का टूटा 
पहिया का जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना समाज के किसी विशिष्ट मनुष्य का, क्योंकि 
वह चक्रव्युह में फंसे अभिमन्‍्य का महारथियों के ब्रह्मास्त्रों से लोहा लेने में सहायक बन 
सकता है। अतः वह त्याज्य और गाहित नहीं है। प्रमथ्य भी सामान्य जन की मुक्ति के लिए 
कभी न ख्ात्म होने वाली वेदना को सहर्ण स्वीकार करता है तथा साहस और विश्वास के साथ 
ही दासता, कायरता आदि के अंधकार को चुनौती देता हुआ जीवन की ज्योति को हृदय में 
निरन्तर जगाये रखते हुए कहता है- 


"कोई तो ऐसा दिन होगा 
जब मेरे ये पीड़ा-सिक्‍त स्वर 
उसके मन को बेध मूच्छित प्रमथ्यु को जगायेंगे।" 


कवि मानववाद की स्थापना करते हुए आस्था और विश्वास का दीप जलाकर सभी 
राजितों को आशा और विश्वास में जीवन बिताने के लिए उत्साहित करते है तथा सामूहिक 
रवोपरि मानते हैं। भारती जी का व्यक्तित्व जीवन की विषम परिस्थितियों से निर्मित 
हुआ है। इन्हीं विषमताओं के होते हुए भी कवि ने स्वतन्त्रता, स्वाभिमान और आत्मसम्मान एवं 
देश-प्रेम की महत्ता का वर्णन किया है। कवि एक जागरुक नागरिक की भाँति अपने परिवेश 
इसीलिए इन्होंने परम्परा तथा य॒ग सापेक्ष दृष्टि का सम्युक निर्वाह किया हैं 








ली गयी है। 
कति की यह विशेषता है कि महाभारत 






काल के विनाशकारी युद्ध को आज 
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उन्होंने पौराणिक कथानकों 


के विश्वयुद्धों के परिप्रेक्ष्य में देखने की चेष्टा की है। जिस 





238 


प्रकार महाभारत काल में धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से उत्पन्न दम्भ और अहंकार तथा दुर्योधन के 
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण सारे विश्व को संत्रास झेलना पड़ रहा है। 


यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि आज जबकि विश्व की लगभग आध्णी आबादी रोटी, 
कपड़ा और मकान की मूलभूत आवश्यकताओं से जूझ रही है। हमारे समाज और राष्ट्र के 
कर्णधवार सारे विश्व को बारुदी सुरंगों में ढकेलने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार अंधायग कृति 
अपनी मूल्य चेतना में समकालीन परिवेश का दर्पण दिखाती है। अंधायग का सारा अंधेरा वर्तमान 
युगीन आस्थाओं के विधटन से उत्पन्न अंधेरा है। महाभारत के युद्ध को आध्यार बनाकर भारती 
ने आधुनिक युद्ध-संस्कृति के विकृत मूल्यों तथा जर्जर विश्वासों कुण्ठा, निराशा, रक्‍तपात 
प्रतिशोध् विकृति-कुरुपता, अंधापन गहरे में अनुभव कर युग के प्रति जिस लेखकीय दायितव 


का परिचय दिया वह शायद ही नयी कविता की किसी अन्य रचना में मिले। अश्वत्थामा का 


प्रतिशोध्च और हिसां, ग्रांघारी और धूतराष्ट्र की अन्धी ममता, और राज्यनीति, प्रहदी का जीवन 
की निरर्थकता का बोध, संजय के कर्मलोक से बहिष्कृत हो जानें की पीड़ा, सत्य की खोज के 
पक्षघर युयुत्सु की आत्महत्या युधिष्ठिर के अविवेकपूर्ण और दायित्वहीन निर्णय, वर्तमान को 
स्वीकार कर भविष्य में झूठी आस्था आदि विकृत मूल्यों का विघटन दिखाते हुए कवि ने 








से आस्था की खोज की है, वही मानव भविष्य का रक्षक है। यह आस्था की 





हर के 2, कर 





ग्री की मानवतावादी दृष्टि का परिणाम है। 


अंधायग में स्थापित मानवीय जीवन मूल्य मानव विवेक विवेक पर खड़े होने का 
उद्घोष करते हैं। 


द की कनुप्रिया एक ऐसी कृति है जिसमें अस्तित्वादी चिंतन और संवेदनात्मक 
मूल्यों की प्रतिष्ठा की गयी है। इस कृति का महत्व इस बात में भी है कि इसमें राधा और 





राध्ुनिक परिदृश्य में लौकिक धरातल पर अंकित किया गया है। अभी 
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कवि एवं अष्टछाप के अन्य कवियों द्वारा वर्णित | 
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प्रणयनी राधा का स्वरूप यह स्पष्ट होता था जिसमें राधा के चरित्र की महत्ता, उसके प्रणय 


के बलिदान, त्याग, करुणा की भ्रतिमूर्ति, वियोगिनी नायिका आदि की दृष्टि से महत्वपूर्ण था।. 


हरिऔध के प्रिय-प्रवास में पहली बार राधा का युगानुरुप समाजसेवी और आदर्श चरित्र प्रस्तुत 
हुआ है जो आधुनिक समाज के अधिक अनुकूल था। किन्तु भारती जी ने पहली बार राध्या के 
चरित्र को समकालीन जीवन के यथार्थ के निकट लाने का प्रयास किया है। 'कनुप्रिया में 


भारती ने राधा कृष्ण के जीवन चरित्रों में पारम्परिक मूल्यों की गरिमामय प्रतिष्ठा की है। ये क्‍ 


नवीन मूल्य राधा कृष्ण को समकालीन समाज में अत्यन्त प्रासंगिक बना देते हैं और वे कोई 
पौराणिक कथापात्र न होकर हमारे बीच के आदर्श कथापात्र बन जाते हैं। 


भारती जी का कहानी साहित्य जीवन मूल्यों पर आधारित है। कहानीकार के रूप में 
बन्द गली का आखिरी मकान', 'चाँद और टूटे हुए लोग' संग्रह की कहानियाँ भारती की 
प्रतिष्ठा में चार चाँद लगाती है। भारती जी की कहानियों के पात्र जीवन के यथार्थ से लिए गये 
हैं। यथार्थ धरातल पर यथार्थ को ही देखने भोगने तथा परखाने की क्रिया को चित्रित किया 


गया है। इनकी कहानियों में यथार्थ जीवन का संघर्ष क्षणों में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण जीवन में. 





होता है। 'गुलकी बन्नो' हमारे समाज की उन तमाम नारियों का प्रतीक है जो 
और रूढ़िवादिता के कारण जिन्दगी का नरक भोगती है। इनकी कहानियों में भूखा 
गरीबी, शोषण, अंधविश्वास, समाज में नारी की स्थिति, बंगाल के अकाल के समय भूखा से 
ब्याकुल होकर मरते हुए मनुष्यों आदि की समसामयिक स्थितियों को गहरे रूप से स्पर्श किया 
के जीवन मुल्यों को तलाश कर हर परिस्थितियों में उन्हें प्रस्थापित करने का 
या है। उनमें युग सनन्‍्दर्भो के अनुकूल जीवन सत्य की पकड़ है, उर्ध्वगामी चेतना 





अज्ञानता < 






प्रयास किया 








मानवीय हालातों से टकराने की ताकत है। 'गुलकी बन्नो' चरित्र-चित्रण मानवीय 


प्रतिनिधि कहानियों में से एक मानी जा सकती है। 








240 


समकालीन भारतीय परिवेश में अनेक विसंगतियां और विद्वूपतायें हैं। समकालीन बव्यकित्त 
अनेक कुंठाओं से जूझ रहा है। महानगरीय संक्रानित के कारण व्यवस्था के प्रति विद्रोह है। इन 
सबके बीच मुल्यबोध तलाशने का काम भारती के साहित्य में किया गया है। यहाँ 
अनास्था-बोघधक मूल्य बोध्य है। जबकि दूसरी तरफ समाज के स्वस्थ एंवं सरस वातावरण का 
चित्रण भी हुआ है। जैसे-प्रेम, सौन्दर्य, प्रकृति-चित्रण, समाज के लोकमंगल का स्वरूप आदि। 
इस प्रकार की आशा और आस्थावादी भावनाओं के बीच भारती जी ने मूल्यबोध्य तलाशे हैं। आज 
के युग में संक्रमणकारी व्यक्ति दोहरा व्यक्तित्व जी रहा है। फलस्वरूप समाज में एक नया 
मूल्यबोध पैदा हुआ है, जिस पर भारती जी ने विशेष दृष्टि डाली है। इनके साहित्य में जहाँ 
अनुभव की प्रौढ़ता है, वहीं रचनात्मक काल्पनिक उड़ान के साथ-साथ परम्परा एवं काल सापेक्ष 
स्थिति के प्रति विश्वास भी है। इन्होंने भूछा और गरीबी, अत्याचार और शोषण से जूझते 


दीन-हीन पीड़ित, दलित संघर्णशील जनों में सकारात्मक मूल्यों को ही स्थान प्रदान किया है। इस _ 


प्रकार हम देखते हैं कि भारती जी की दृष्टि नैतिक आस्थाओं और मानवीय मूल्यों पर दृढ़ है। 
उनके भीतर दया, करुणा, प्रेम और सहानुभूति का अजस्न सोत विद्यमान है, दीनू, गुलकी, सावित्री 
मुंशी, हरिनाकुस का बेटा आदि ऐसे ही पात्र हैं। 


भारती जी की प्रत्येक कहानी किसी न किसी चिन्तन बोध से अनुप्राणित है। उनकी 
कहानियों में एक ओर भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा अनुराग व्यक्त है तो दूसरी ओर समाज 
की अनेक झाढ़ियों के प्रति आक्रोश भी है। वे समाज की सड़ी-गली परम्पराओं से चिपके नहीं 
रहना चाहते हैं। वे समग्रतः भारतीय सामाजिक समरसता और सामाजिक स्वास्थ्य के सम्बर्दधन में 
. विश्वास रखते हैं। इनकी अधिकांश कहानियों में इसका सम्यक निर्वह भी हुआ है। इक्की 
कहानियों का चिन्तन बोध सहज एवं मानवीय है, जिसमें यथार्थ और आदर्श दोनों का समावेश 











हुआ है। 





काव्यात्मकता, आदर्श, प्लेटोनिक प्रेम एवं भावनात्मक सम्बन्धों के प्रति आसक्ति भी है। ऐसा 
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'चाँद और टूटे हुए लोग' की कहानियों में जहाँ कल्पना की उड़ान है वहीं रोमानी 


प्रभावित है। वस्तुतः भारती 
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ध्वंसात्मकता में ही निहित होती है। यही नवीन परिकल्पना जब समाज में मान्य हो जाती है 
तो मूल्य बन जाती है। इनके कहानी साहित्य में मूल्यों की तलाश का संघर्ष निरन्तर जारी 
रहता है 


कथ्य एवं शिल्प के धरातल पर भारती जी की उपलब्धि उसके प्रयोग की सहजता में 

है। इनके कहानी संग्रह में कथ्य विविधता के साथ-साथ समस्याओं को प्रस्तुत करनें की सक्षम 
कला का दर्शन होता है। इनकी भाषा साधारण बोलचाल की है जिसमें तत्सम तदभव, उर्दू क्‍ 
अंग्रेजी और देशज शब्दों के प्रयोग हुए हैं। कहीं कहीं उनकी लोक संपृक्ति सूचक बोली के. 
शब्दों के प्रयोग दिखाई देते हैं जैसे अंबवा, डगरिया, भोर, अमराइयाँ, मरजाद परवैया, दुपहरिया, 
अन्हियारी, आदि। किन्तु उनकी भाषा की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी संवादात्मकता और 
नाटकीयता के गुणों की है। स्वाभाविक और प्रभावशाली ढंग से लिखी गयी ये कहानियाँ अपने 
कथ्य को पाठकों तक बद्यूबी संप्रेणित करती है। भारती ने चरित्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग 
किया है भारती जी के ये पात्र जिस वातावरण से उपजे हैं वह वातावरण इनके व्यक्तित्व को 
सजीव और सरल बना देता है। इनकी भाषा सरल है किन्तु काब्यात्मक ढंग से निर्मित की गयी 
है। इनके 
है। 
विवरणात्मकता, पत्नात्ममता, आत्मनिवेदन आदि भी भारती की शैली में यथा स्थान प्राप्त हैं। 
भाषा शैली की दृष्टि से इन कहानियों को विवरणात्मक, पत्रात्मक, आत्म निवेदन रूपात्मक 
शैली के अन्तर्गत विभाजित किया गया है। भारती जी ने बिम्बों का निर्माण भी कहानियों में 
स्थान किया है। बिम्बों के माध्यम से बात को स्पष्ट करना इनकी प्रध्मान विशेषता रही है। 
भाध्यम से संवेदनशीलता उभारी गयी है। भाषा चित्रोपम मंजी हुई प्रभावपूर्ण तथा... 
_कुकत हैं। हम कह सकते हैं कि भारती की कहानी 
; बोध से अनुन्नाणित है। इनकी कहानियों की सबसे बड़ी 

[ हमारे सामने रखती हैं। ये कहानियाँ मानव-मन 





कथोपकथन आकर्षक हैं। नाटकीयता से युक्‍त हैं। विश्लेषणात्मक और गत्यात्मकता 
चित्रात्मकता, प्रतीकात्ममता और बव्यंजनात्ममता इनमें खूब है। 
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कहानियाँ अपने चिन्तन भाव, भाणा एवं शिल्प की दृष्टि से परम्परागत कहानियों से सर्वथा पृथक 
नूतन और मुल्य चेतना से युक्त हैं। इनकी कहानियों में भाषा का टटकापन और शिल्प की 
ताजगी सर्वत्र दिखाई पड़ती है। 


उपन्यासकला के क्षेत्र में भी डॉ) भारती सफल रहे हैं। उनके दोनों उपन्यास हिन्दी 

साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। लोकप्रियता की दृष्टि से, गुनाहों का देवता का 
महत्व तो अक्षुण है। वासना एवं प्रेम सम्बन्धी मूल्य दृष्टि भारती के उपन्यासों में दृष्टि ग्रोचर 
होती है। कल्तुतः: भारती जी ने गुनाहों का देवता में प्रेम, वासना, अन्तईन्द्ब, घुटन, दमन, अतृण्ति 
और कुण्ठा जैसे निषेघमुलक भावों या विषयों पर भी अपनी मृल्य चेतना का आरोपण किया है। 
इसी कारण उनके उपन्यास किसी महान विचारों या विशिष्ट लक्ष्य या महान पात्रों के अभाव 
में भी मुल्यवान हैं। नये कवि या रचनाकारों की यह विशिष्ट पहचान है कि सहज और 
प्ामान्य कथा प्रसंगों साध्यारण पात्रों एवं सामान्य विषयों पर भी श्रेष्ठ कवितायें, कहानी या 





उपन्यास लिखा देते हैं। भारती के उपन्यासों में वस्तुत: आकर्षक भाव भी अपनी मूल्य दृष्टि के. 


कारण उत्कर्ष बन पड़े हैं। आध्चनिक युग चेतना के बहुस्तरीय जटिल यथार्थ को प्रेम और वासना 
के परिप्रेक्ष्य में व्याप्त समस्याओं का विस्तृत चित्रण हुआ है। इस उपन्यास में. मानव मन की 
गहराईयों में उतरकर इस मनोवैज्ञानिक सत्य को खोज निकाला है कि स्नेह और वासना, भावना 
और शरीर की प्यास एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, एक जीवन का आदर्श है दूसरा उसका 
थार्थ। इसमें भावकता अध्यिक है साथ ही गहन चिन्तन का अभाव है। सुधा का अपने दाम्पत्य 
जीवन में सहयोग न करना तथा सेक्स के प्रति अरूचि अति आदर्शवादी कल्पना है इसमें थोड़ा 
यथार्थ होना चाहिये था जो नहीं हुआ । अस्तु भारती जी का यह उपन्यास आदर्शवादी चेतना से 








अनुप्राणित है 


बनाता है। चन्दर के चरित्र भें' निस्वार और दृढ़ता विश्वास के' कारण ही आया है। 







हैं ४ आप ए भारती र्ज । 





4 कल अप मम पहरमथबरहल<2फाउकपनटधचट दाह तरस करतचलकत5 पका 5 दस 





विश्वास आदमी की प्रद्नत्तियों को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को क्‍ 


के प्रति पर्ण ईमानदारी से अपने कार्य को सम्पूर्ण करता हैं। चन्दर के व्यवहार । 
अन्तर्जातीय विवाह करने के लिये राजी हो जाते हैं। हमारी 
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पम्मी के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करनें का सार्थक प्रयास किया है। जीवन के 
विकास के लिए आत्मा और शरीर दोनों का समन्वय आवश्यक है इसमें एक के न होने पर 
व्यक्ति कुंठा का शिकार हो सकता है सुधा और चन्दर दोनों असफल प्रेमी एवं अहं मंडित हैं। इसमें 
एक का विनाश दूसरे के निर्माण के लिये हीं होता . है यही तो है सुधा के प्रेम की मूल्य 
चेतना यहीं भारती का प्रेम सम्बन्धी मूल्यबोध दृष्गोचर हुआ है। स्वयं को मिटाकर अपने प्रिय 
पात्र को कुछ दे जाना ही इस प्रेम का मूल्यवान होना है। भारती जी ने मध्यवर्गीय समाज में 
व्याप्त सामाजिक बुराईयाँ, रीति-रिवाज, रुढ़ियों, परम्परा, अंधविश्वास आदि के बीच परम्परागत 
मूल्यों का अन्तईन्द्र दिखाया है। 











एवं समकालीन मु 


'सुरज का सातवाँ घोड़ा' उपन्यास जीवन के प्रति अदम्य निष्ठा से अनुप्राणित है। यह 
जातीय और आर्थिक विषमताओं से उत्पन्न सामाजिक संकट की अभिव्यक्ति में आध्युनिक है। 
जमुना, सप्ती, तन्‍ना इसी सामाजिक संकट के बीच अपनी जिन्दगी की अर्थवत्ता ढूँढ़ते हैं। पात्रों 





मैं एक तरफ घोर सामाजिक तथा आर्थिकविषमता है। तो दूसरी तरफ कामवासना का प्रबल ओर 
_ विकृत रूप है। वर्तमान में व्यक्ति के अन्दर मानवीय मूल्यहीनता बढ़ती जा रही है। वह एक. 
साथ कई टुकड़ों में बेटकर जी रहा है। पारिवारिक सम्बन्धों में इतनी तेजी से बदलाव आया कि. 


नैतिक स्तर दिन प्रतिदन मिरता जा रहा है। हमारी संवेदनायें शून्य हो गयी है। युवा मन 
गया है क्‍योंकि नैतिकता, ईमानदारी और विश्वास जैसी कोई चीज ही नहीं रही है। 
सम्बन्धों की नींव अर्थ से ही संचालित होती जान पड़ती है। जमुना, लीला और सत्ती जैसी 
नियमों, रूढ़ियों और आर्थिक विषमता के कारण ही ही वे अपने 
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इस उपन्यास में प्रेम सम्बन्धों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में समाज 
के सम्पूर्ण परिवेश के अंदर बनते बिगड़ते सम्बन्धों को बड़ी सच्चाई से पेश किया है। एक ओर 
महेसर दलाल, चमन ठाकुर तथा रामधन आदि धूर्त लोग सुखी हैं। तो दूसरी ओर तन्‍ना और 
सत्ती जैसे ईमानदार लोग दुःखी है। इनका शोषण होता है। इन सबके बावजूद भी वह अपनी 
परम्परा और कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं ये आदर्श के प्रतिमूर्ति थे। प्रत्येक व्यक्ति 
में जीवन के प्रति अदम्य निष्ठा और साहस होना चाहिये। इस उपन्यास में भारती जी ने करुणा, 
संवेदना, सहानुभूति तथा समता जैसे मानव मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। अपने 
समाज के निम्न मध्यवर्ग की विसंगतियों और विद्रपताओं का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है 
साथ ही मानव मूल्यों में आस्था रखने के कारण पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ भावी जीवन 
के सपनों का निर्माण करना है। इस उपन्यास का महत्वपूर्ण सन्देश है कि साहस के साथ 
कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना चाहिए। इस प्रकाश आशा और आस्था इस उपन्यास के महत्वपूर्ण 


जीवन मुल्य हैं। 


भारती जी के निबंध साहित्य में मूल्य चेतना सम्बन्धी विचार हुआ। इनके निबंधों में 
उनकी सर्जनात्मक क्षमता का परिचय सहज ही मिल जाता है। इन निबंधों में उनकी 
संवेदनशीलता की रागात्मक अभिव्यक्ति मानव मूल्यों के खोज की चिन्तन विध्थि उनकी तर्कणा 
शक्ति राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की समझ की अद्भुत क्षमता, पत्रकारिता की शुष्कता 
को साहित्यिक स्तर प्रदान करने का महारथ हासिल किया है। इस प्रकार प्रत्येक रचना का 
सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक पौराणिक साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक आदि मूल्यों 
की दृष्टि से अपना अपना महत्व रखते हैं। इनमें भारती जी की भावुक, स्वच्छन्दतावादी 
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एकांकी संग्रह भें इनका मौलिक चिन्तन सर्वत्र व्याप्त है तथा प्रत्येक एकांकी मानव मन 
की पीड़ा को यथार्थ धरातल पर प्रस्तुत करती है जो मानव मन की अनुभूतियों का संधान करती 
दिखाई देती है तथा मुल्यों को प्राप्त करने के लिऐ अपने कर्तव्य का निर्वाहन करते हैं। 


भारती जी के संस्मरणों में उनकी मुल्य दृष्टि समय से लड़कर समाज की तत्कालीन 
नैतिक व्यवस्था को आगे बढ़ाकर तथा सभी मनुष्यों में एक सच्ची मानवीय सहानुभूति, पारस्परिक 
सौहा्द और निश्चछल स्नेह की प्रतिष्ठा की है क्योंकि हजारो वर्ण पूर्व हमारे देश के 
साहित्य और दर्शन में जीवन मूल्यों की जोसुरसरिता प्रवाहित हो रही थी वह आज भी किसी न 
किसी रूप में निरन्तर चली आ रही है। इसीलिए डॉ0 भारती भारतीय दर्शन के प्रति सदैव 
लालायित रहे हैं। 


प्रजातंत्र की पद्धति में भारती जी राष्ट्र की गतिविधियों का संचालन करने के लिए. 


केवल नेता या प्रशासक को महत्वपूर्ण नहीं मानते बल्कि वह बुद्धिजीवियों को महत्वपूर्ण मानते 
हैं तथा आध्यनिकता एवं परम्परा के प्रति सदैव सजग दिखाई देते हैं इसीलिए वह एक दूसरे की 
निष्ठा पर पूर्ण विश्वास और आस्था बनाये रखते हैं। 


भारती जी का समीक्षा साहित्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, राजनैतिक, 
दार्शनिक और' मनोवैज्ञानिक मुल्य चेतना से अनुप्राणित हैं। 





इन्होंने अपने साहित्य में मानवीय गौरव की रक्षा, प्रेम-भावना, मानवता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता देश 
प्रेम ईमानदारी आदि मुल्यों को समावेश किया हैं जो समाज कल्याण या मानव हित वाले व्यापक 
अर्थ से अनुप्राणित हैं।... क्‍ क्‍ 













मूल्यों की आवश्यकता 


प्रतिक्षण पंकिल हो रहा है। हम सभी व एड | मिलकर इस संकट से. 
| के संयोजक डॉ0 के0एल0 जैन ने मानवीय मूल्यों को महत्ता... 
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प्रतिपदित करते हुए ठीक ही कहा है कि मानवीय मूल्य ही हर युग में प्रासंगिक रहे हैं। 
ऋषि मुनियों के इस देश में जहाँ, त्याग, अहिंसा, करुणा, प्रेम, विश्वास और परोपकार को. ही 
जीवन तत्व माना गया है। इनके अभाव में जीवन व्यर्थ है। ऐसा सर्वत्र कहा गया है लेकिन 
समकालीन स्थितियाँ दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। साहित्य अपने मानक मूल्यों से हटता जा 
रहा है। तुलसी और कबीर की तरह आज प्रेरक संदेश नहीं मिलते यह चिन्ता का विषय है। 
आज आवश्यकता इस बात की है हम अपनी संस्कृति के रक्षा के लिये मूल्यों की वकालत करें। 
क्योंकि इनके अभाव में संस्कृति विकृति हो जायेगी। इस खातरे से बचने का एक ही उपाय है कि 
हम अपने मूल्यों को पहचानें और दृषित वातावरण से निकलकर प्रेम और क्‍ पुण्य का विकास 
करें, प्रदर्शन का परित्याग करें और स्थायी मानवीय तत्वों को हृदय में जगा दें क्‍योंकि संसार में 
अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वह मानवता है। यदि मानवता नष्ट हो गयी तो बचेगा क्‍या? क्‍ मूल्यहीनता 
के इस दौर में पनप रही संवेदनहीनता मानव के अस्तित्व को निगल जाने के लिए मैँँह फैलाये 
है। इसके प्रति समय रहते यदि मानव सचेत नहीं हुआ तो मानवीय अस्तित्व के जो खतरे 
सामने आयेंगे उनसे जूझना काफी मुश्किल होगा क्योंकि मूल्यों का संकट ही इक्कीसवीं सदी की 
सबसे बड़ी चुनौती है। आज मनुष्य के सामने सबसे बड़ा अहम सवाल मुल्यहीनता का है। जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में मानक मूल्यों के हास ने जिन्दगी को अर्थहीन बना दिया है। प्रत्येक सम्बन्ध 
चाहे वह पिता पुत्र का हो या माँ-बेटे का, पति पत्नी, भाई-बहिन का हो या निकटवर्ती 
रिश्तों का सभी में हास हो रहा है। उससे जीवन काफी असहाय, निरीह और बेजान सा लग 
रहा है आज स्थितियाँ दिनो दिन इतनी बढ़ रही हैं कि जीवन मूल्यों की आवश्यकता अपरिहार्य 
हो गयी है क्योंकि इक्कीसरवी शताब्दी के द्वार पर खड़ा आज का मानव एकदम थक। हारा, बेबस 
और कमजोर है। उसके पास न तो प्रेम से भरा हृदय है न संवेदनाओं से भरा जीवन 





शिकंजे भें जकड़ा हुआ दूसरों के साथ विश्वासघात, झूठ, बेईमानी घृणा और ईर्ष्या से ही काम 
है। लिहाजा ऐसे में भारती जी ने अपने साहित्य में जीवन मूल्यों 
समकालीन परिवेश और परिस्थि 









; युक्त मन है न उदारता से भरी भावनायें। वह तो केवल अपने ही स्वार्थ के. 


यों में भी शाश्वत 
दे को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। 
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पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव ने भारतीय संस्कृति को जिस हद तक प्रभावित किया है 
तथा उससे मूल्यों के क्षण की जो स्थितियाँ निर्मित हुई है वह एक गम्भीर चिन्ता का विषय 
है। ऐसे में भारती जी ने अपने साहित्य के माध्यम से जो पहल की है वह निश्चित रूप से 
सराहनीय है निरन्तर विकसित होने वाली विचार शक्ति के द्वारा भारती जी ने अपने साहित्य में 
ऐसे मुल्यों का समावेश किया है जो नयी नयी सम्भावनाओं को प्राप्त करने के लिए दिशा 
निर्देश करते हैं। 


इस प्रकार हमारे भारतीय चिन्तकों ने जीवन मूल्यों को समाज की आवश्यकता और 
उसकी समृद्धि के अनुसार परिवर्तित करते रहे हैं।तथा समय-समय पर सामाजिक हित को देखते 
हुए नये नये जीवन मूल्यों का निर्धारण करते हैं। समकालीन परिवेश में प्राचीन जीवन मूल्यों का 
हास हो रहा है क्योंकि नये-नये जीवन मूल्य स्थापित हो रहे हैं किन्तु समाज में जीवन मूल्यों 


की आवश्यकता सदैव बनी रही है। 


जीवन मूल्य जब: रूढ़ होकर बेजान होने पर भी चलते रहते हैं तो वे समाज को 
हानिकारक सिद्ध होते हैं, ऐसे में हमें उन. हानिकारक जीवन मूल्यों के बदलने की आवश्यकता 
और संभावना भी हो जाती है। जैसे बाल विवाह और सती प्रथा जैसे हासमान मूल्यों को बदलने 
में ही समाज और देश का कल्याण हो सकता है क्‍योंकि व्यक्ति का जीवन समाज सापेक्ष होने 
के कारण उसे समाज और देशं के कल्याण के लिये बलिदाना करना पड़ता है, जिससे 
समाज़ के साथ अनुकूलन और समायोजन बना रहे। कुछ ऐसे ही उदात्त 
उद्देश्यों को जो उसे किसी सामाजिक आदर्श व्यक्तिगत उच्चता आदि से जोड़े, जीवन में उतारना 
पड़ता है वे ही जीवन मुल्य होते हैं। 








सभ्यता की अंधी नकल में पड़कर हम इंसानियत से दूर होते जा रहे हैं अतः हमें चाहिये कि 


हम अपने जीवन मुल्यों को भोगवादी प्रवृत्ति से बाहर निकालकर समन्वयंवादी प्रवृत्ति की ओर... 


के बाद हमारे देश की संस्कृति और परिस्थिति के क्‍ अनुसार आर्थिक, 
जिक और शैक्षणिक नीतियाँ न बनाकर पश्चिम की भौतिकतावादी, भोगवादी 


धकयावा्लफ्रयशकबापकाचएकदालाशाापपातपफलफपपयप इसका 


पललासार22यप ताकत ५ कसर कथ पद उपनध उस पाए ८५० उप भपनपट पद 
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मोड़े। जीवन मूल्यों में बदलाव किये बिना हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित नहीं 
रख सकते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मूल्यों में सुधार करना होगा। इसीलिए भारती जी 
का सहित्य पुरानी जीर्ण-शीर्ण मान्यताओं को ढहाने का प्रयत्न करता है क्योंकि परम्परागत 
बासी मूल्यों को नवीन जीवन दृष्टि और अभिव्यंजना शैली की आवश्यकता है। अतः संक्षेप में 
हम कह सकते हैं कि भारती जी ने जीवन मूल्यों के बदलाव को स्वीकारते हुए प्राचीन मूल्याँ 
की महत्ता को भी स्वीकार कर उनमें आयी विसंगतियों और विद्वपताओं को दूर करने 
का प्रयास क्या है। वहीं नवीन जीवन मूल्यों को स्वीकार कर मूल्यों के बदलाव को सम्भावना 
भी व्यक्त की है। रत द 


नैजेजेजेजेजज 
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